आधुनिक हिन्दी साहित्य 
की महती शक्ति 
छायावाद-काल के 
प्रधान स्तंभ 
निराला! 
को 


वे दिन में भूला नहीं अभी, जब तरुण केहरी से विशाल , 
उन्नत मस्तक, गर्वित पदतल, चलते थे मत्त गयन्द चाल | 
तुम वाणी के बरपुत्र, समय के अंकुश से फिर स्लान चेप , 
पद-पद्‌ लांछित, बांधधित कब था जो दिया देश ने तुम्हें क्लेश ! 
भेकते रहे घेर कर तुम्हें वे जयदर्पी कायर शगाल , 
मेलते रहे, ठेलते रहे, साहित्यत्रती तुम उन्हें. काल। 
गति में, वाणी में, जीवन में, नयनों में हँसते सुक्त छन्द , 
तुम तरुण हो गये श्वेत केश, पर ज्योति जल रही थी अमंद | 
दिन्दी के प्रथम प्रभातोदय में देखा था जो छ॒वि-विलास , 
£ कहाँ गया, रे कहाँ गया, गंभीर मेघ-गर्जनोच्छुवास ! 
लांछित भारत कब देख सका है हिमकिरीट उत्त इ्ञ भाल ? 
थी इस वर्सत के अग्रदूत, लो तुम्हें सेट यह अश्रुमाल !! 


27, अगस्त १६४७ ““रामस्तन भटनागर 


नवीन संस्करण 


आधुनिक हिंदी कवियों पर अच्छे समालोचनात्मक प्रंथों 
की अभी बड़ी कमी है| संभवतः समालोचना आधुनिक हिंदी 
साहित्य का सबसे दुर्बल अंग है। जहाँ एक-एक साहित्यिक 
पर कई-कई समीक्षा-अंथ होने चाहिये थे, वहाँ हुआ यह है कि 
साधना करते-करते इस युग के कवियों का जीवन व्यतीत हो 
हो गया; पर उनके जीवन तथा साहित्य का पूरा परिचय अभी 
तक नहीं दिया जा सका । जो दो-चार पुस्तकें विशेष दृष्टिको्णों 
को लेकर प्रकाशित हुई हैं, उनसे न तो कवियों के साथ न्याय 
हुआ है और न समृद्ध साहित्य के प्रबुद्ध पाठकों पर कोई विशेष 
प्रभाव पड़ा है । 

कवि निराला + एक अध्ययन! का यह नवीन संस्करण 
“किताव महल? से प्रकाशिक हो रहा हे | लेखक ने पिछले सो 
वर्ष के काव्य की अपने ढंग पर संक्षेप में समीक्षा करते हुए 
निराला की काव्यअतिभा और काव्य-निधि का अत्यन्त 
सहालुभूतिपूर्वक विश्लेपण किया हे | अतः आशा की जातो है 
कि निराला के व्यक्तित्व और काव्य का सामान्य परिचय 
प्राप्त करने के लिए उत्सुक जिज्ञासुओं को यह पंथ संतुष्ट 
करेगा | 

पिछले संस्करण में जो अशुद्धियाँ रह गई थीं, उन्हें यथा- 
साध्य ठीक कर दिया गया है | 


फरवरी १९५० --विद्वम्मर मानयाँ 
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4 
भूमिका : रहस्यवाद-डायावाद 

'रदस्यवाद” और छायावाद? दोनों आधुनिक शब्द हैं और 
काव्य की विशेष धाराओं के लिए प्रयुक्त होते हैं । 'रहस्यवाद! 
शब्द अग्रेजी के 'मिस्टितिज्म' शब्द का पर्याय है और एक 
विशेष अ्रकार की अनुभूति एवं उस अनुधूति के आधार पर 
खड़े क व्य के लिए प्रयोग में आता है। 'छायावाद! का कोई 
अभ्रजी पर्याय नहीं है। उसका सहज अर्थ है--आधुनिक 
काव्य', विशेषतय्या १९१३ के बाद के हिन्दी गीतिकाव्य (लिरिक) 
वी अनेक ग्रवृत्तियाँ। आधुनिक रहस्यचादी कविता इन अनेक 
भ्वृत्तियों में से ए# प्रवृत्ति है | ु 

१८०० ईं० से पहले रहस्यवाद की अनुभूति से उस धार्मिक 
अनुभूति का अथ होता था जो ईसाई पादरियों की ईश्वर ओर 
डेश्यर प्रम-सस्वन्धी सानवीय' भावनाओं की उक्तियों एवं ब्लेक 
जैसे कवि की कविताओं में श्रकाशित हुई है | प्रम के आधार पर 
जीवात्मा-परमात्मा का एकांतिक अनुभव और अनुभवी संतों 
के चमत्कारिक वणन एवं रहस्यवादी काव्य इसी श्रेणी में आते 
हैं। जब ऑंग्रेज़ भारतवर्ष से आये ओर भारतीय काव्य-परंपरा 
से परिचित हुए तो यूरापीय शब्दों 'मिस्टिक' ओर 'मिस्टिसिज्मः 
के आधार पर उन्होंने भारतीय धार्मिक चितना ओर उससे 
प्रभावित काव्य को भी रहस्यवादा फहा। उन्होंने उसकी कई 
श्रेणियाँ भी कर दीं । ह 

रहस्यवाद की धार्मिक अलुभूति एवं धार्मिक कविता का 


२ कवि निराला 


आधार निर्गुंण ब्रह्म है। भारतीय साहित्य में सबसे .पहले 
रहस्यवादी वर्णन ऋःगेद के नासदीय सूक्त ओर पुरुषसूक्त में 
मिलते हैं। नासदीय सूक्त में 'नास्ति! ( 07-ए:2868708 ) 
का सुन्दर, चसत्कारी वर्णन है| पुरुष'सूक्त में 'पुरुष' की 
वलि का रूपक बाँधकर ब्रह्म द्वारा सृष्टि के विकास की बात कही 
गई है । परन्तु रहस्यवाद के आदि भ्ंथ उपनिषद्‌ हें | इनमें ब्रह्म 
की खोज, त्रह्मप्राप्ति की साधना और ब्रक्मप्राप्त योगी के आनन्द 
का उल्लेख रूपक, वर्णुनों और कथाओं में इस प्रकार किया 
गया है कि वह साधारण श्रेणी के काठ्य से ऊपर उठ जाता है| 
योरोपीय विद्वान पहले-पहल उपनिषदों के रहस्यवाद को ओर 
ही आकर्षित हुए। 'कठोपनिषद्‌” रहस्यवादी उक्तियों से भरा 
पड़ा है। निगुण ब्रह्म की परिभाषा रहस्यवादी है, जैसे वह 
चलता है, नहीं भी चलता; हे और नहीं है, इत्यादि । इस प्रकार 
ब्रह्म की विरुद्धधर्मौाश्नयी सत्ता का वर्णन भाषा की समस्त 
सोसाओं ओर हमारे समस्त अनुसवों को लॉधकर रहस्यवाद 
की श्रेणी में आ जाता है। उपनिपदों के बाद रहस्यवाद की 
घारा १८०० तक आ रही है। यद्यपि सब सें जीवात्मा के पर- 
मात्मा के प्रति उन्मुख होने की वही एक बात है; परन्तु रूपकों, 
प्रतीकों और संबंधित धार्मिक घारणाओं के भेद के कारण इस 
रहस्यवादी प्रवाह के कई भाग कर दिये जाते हें--जैसे योग- 
रहस्यवाद, वेदांतिक रहस्यवाद, निर्गुण रहस्यवाद, सूफी रहस्य- 
वाद | हिन्दी काव्य सें योगपरक रहस्यवाद महायानी सिद्धों 
ओर नाथपंथियों की कविता में मिलता है; वेदांतिक रहस्यवाद 
संतकाव्य ओर सगुण भक्ति-घाराओं की एष्ठसूमि है; निर्गर! 
रहस्यवाद ने सध्ययुग की संत्शाखाओं को प्रभावित किया है 

इसमें सूक्ियों के प्रेमतत्व के मिश्रण से विशेष विलक्षणता आ 
गई है | स॒फ़ी काव्य ईरानी चीज़ है; परन्तु उसे हम बेदांत के 
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प्रेम-प्रधान रूप कह सकते हैं | इसने मध्ययुग की भारतीय 
रहस्यवादी धाराओं को ग्रुभावित किया है | इस प्रकार हम देखते 
है कि लगभग सारा धार्मिक काव्य 'रहस्यवाद' की श्रेणी में आ 
जाता है। निर्गुण काव्य तो शत-प्रति-शत रहस्यवादी है, सगुण 
काव्य की भित्ति में अवतारी त्रद्म का रहस्यवादी रूप ही है; 
* यद्यपि वहाँ आलंबन के अधिक स्पष्ट रहने 'के कारण रहस्यवाद 
का आरोप उतना रहस्यपुर्ण नहीं हो पाता जितना निर्गुण प्रेममय 
काव्य में । जो हो, १८०० तक धार्मिक रहस्यवाद अनेक रूपों 

में हमारे काव्य को प्रभावित करता रहा है | 
» १६१३ के आस-पास रवि ठाकुर की 'गीतांजलि' से प्रभावित 
होकर खड़ी बोली में फिर रहस्यवादी काव्य का स्फुरण हुआ | 
'गीतांजलि” पर उपनिषद्‌ काव्य और सध्ययुग के वैष्णव कवियों 
का प्रभाव स्पष्ट है । कबीर, दादू और चंडीदास ने जो कहा था, 
उसे नई भाषा और नए रूपकों में ढाल कर 'गीतांजलि विश्व के 
सामने आई और उसका विशेष स्वागत किया गया। रहस्य- 
वादी प्रेममय सत्ता का अन्यतम अनुभव और उसके प्रति आत्म- 
समर्पण--ये गीतांजलि के विषय थे। इसके प्रभाव से हिन्दी में 
“जयशंकरपसाद की पहली रहस्यवादी कविताएँ और रायकृष्ण- 
दास के साधना” के गीत लिखे गये । वेदांत ओर भक्ति के आधार 
पर खड़ा 'गीतांजलि' का आधुनिक रहस्यवाद खड़ी बोली के 
आधुनिक काव्य की सबसे अमुख श्रत्ृचि वन गया। आधुनिक 

“काल की रहस्यवादी कविताएँ कई प्रकार की होती हैं-- 

(१) भक्ति के आधार पर सानवीय भावनाओं की व्यंजना 


जैसे 
जि 


अरे अशेष, शेष की गोदी तेरा बने त्रिक्ोना सा 
आ मेरे आराध्य, -खिला लूँ में भी ठके खिलौना सा 
( माखनलाल ) 


हु कवि नियला 


या वियोगी हरि की भक्तिपरक कविताएँ 
( २) दाशंनिक सिद्धान्त पर स्थिर रहस्यवाद, जैसे 
भर देते हो- 
बार बार प्रिय, करुणा की किरणों से 
चुब्ध हृदय को पुलकित कर देते हो 
( निराला ) 
तेरे धर के द्वार बहुत हैं किसमें होकर आऊँ मैं* 
( मैथिलीशरण ) 
(३) दुःखबाद ओर बौद्धदशेन पर आधारित नश्वसर्वादू-- 
प्रियतम | आओ, अवधि मान की भी होती है, जाने दो 
( रामनाथ सुमन ) 


या 

जीवन तरी तीर पर लादे 

करुणामय कशणाकर मुझपर आ दो दोड़ चला दे 

या (असाद) 

हादेवी बसों का काव्य -जिसका आधार हो सार्वभोम 
करुणा, अन्यत्म मिलन और विरह हे । १९१३--२५ तक इस 
प्रकार की कविताओं का विकास होता गया । प्रधान कवि थे 
मैथिलीशरण ( भंकार ), निराला ( परिसल ) श्रसाद ( भरना, 
आँसू, लहर ), सुमन, पदुमलाल पुन्नालाल, मोहनलाल महतो । 
इसके बाद ठो इस अकार की कविताओं की बाढ़ श्रा गई। 
१९२५ के वाद के कवियों सें सबसे प्रमुख हैं रामकुमार वर्मा , 
( चित्ररखा, चन्द्रकिरण ) और महादेवी ( यामा )| (५९३६ के 
वाद हमारे वाज्य पर समाजवाद की नई राजनीतिक धारा क्. 
प्रभाव पड़ा है और अनेक उलमी हुई प्रवूत्तियाँ सुलक गई हें 
धारा के रूप में रहस्यवादी काव्य लगभग समाप्व हो गया हैं, 
यद्यपि कुछ प्रमुख कवि अब भी उस प्रकार की कविताएं लिखे 
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जा रहे हैं | अब काव्य राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय चेतना को 
प्रकाशित करने लगा है | 
१९वीं शताब्दी के अंग्रेज़ी रोमांटिक कबियों ने कई प्रकार 

के नये 'रहस्यवादों' की र्ष्टि की थी | वास्तव में रहस्यवाद 
सहजज्ञान ( 77प70807॥ ) पर खड़ा होता है ओर किसी भी 
विषय को एकांत्तः सहज अलुभूति के सहारे देखा जा सकता 
है । कवियों ने प्रेम, प्रकृति, वालक और सोन्दर्य को एकांततः 
सहजालुभूति द्वारा देखा | इससे रहस्यवाद के कई प्रकार चले + 
प्रेम परक रहस्यवाद (4076 6 ए86 0870 : 806॥69), प्रकृति 
परक रहस्यवाद (09/॥प078 70ए5#0ं8ग: श्0768ए07+४), 
बालक परक रहस्यवाद ( 076 ॥ए8४087 : 89):6 ), 
और सोन्दर्य परक रहस्यवाद ( 59877 पएडॉंसंडा ; 
छू००४४ )। १९१३ के वाद की नई कविता पर इन सभी 
कवियों का प्रभाव पड़ा और रहस्यवादी काव्य धार्मिकता की 
पेचीली गलियों से बाहर आ गया; यद्यपि प्रधानता उसी की' 
रही । हिंदी में इन नये प्रकारों पर सुन्दर कविताएँ लिखी गईं । 
प्रम-रहस्यवाद प्रसाद” के काव्य में मिलता है; प्रकृति में 
चमत्कार देखने की प्रध्नृत्ति प॑त में हे; चालक के प्रति भी पंत की 
रहस्थवादी पबृत्ति “मिलती है । सौन्दर्य-रहस्यवाद का विशेष 
प्रचलन है और प्रसाद, पंत ओर निराला इनमें प्रधान हैं। 
इनके काव्य में अनेक उदाहरण मिल सकते हें, जेसे-- 

दूत, अलि, ऋठ॒पति के आए, 

फूट दस्तिपत्रों के छर से स्व॒र सछक छाए 

दूत॒० ] 

काँप उठी विटपी, यौवन के 

प्रथम कंप-मिस, मंद पवन से, 

सहसा निकल लान-चितवन के 


 'कबि निराला 


भाव-सुमन छाए. 
दूत ० 
( 'परिमल!--निराला ) 
किस रहस्यमय अभिनय की तुम 
सजनि | यवनिका हो सुकुमार, 
इस अम्ेद्य-पट के भीतर है 
किस विचित्रता का संसार ९ 
( छाया!--पंत ) 
अब इस तिमिराकृत्त मन्दिर में 
उपालोक कर उठे प्रवेश 
तब तुम हे मेरे हृदयेश 
कर देना झूठ हाथ उठा इस 
दीपक की च्वाला. निः्शेष 
यही प्रार्थना, है सविशेष 


( सियारामशरण ) 
बैठ कर सारी सनी रात, ठम्हारे चुम्बन का आधात, . 
याद कर देखा करता, नाथ ! विरहिणी आँखों की बरसात 
( रामनाथ सुमन? ) 
यही नहीं, भारतीय आत्मा जेसे कुछ कवियों ने राष्ट्रीय 
भावना को भी एकांतिक अनुभूति के रूप में देखकर उसे रहस्य" 
वादी वना दिया और "राष्ट्रीय रहस्यवाद” जेसी एक नह श्रेणी 
की सृष्टि की । 
ऊपर हमने रहस्यवाद की कविता की प्राचीन एवं अवोचीन 
प्रवृत्तियों का विश्लेषण किया है। अब छायावाद! । 
जैसा हमने ऊपर बताया है 'छायावाद' आधुनिक काव्य की 
चह परम्परा है जो १९१३ से अब तक चली आती है । आधुनिक 
रहस्यवादी कविता इसका एक अंगमात्र हे। परन्तु १९१३ के 
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बाद जनता का ध्यान विशेष रूप से इसी अंग ने आकर्षित 
“किया | नई शैली और नई अभश्रिव्यंजना के कारण लोकप्रिय 
होने पर भी इसको सरलता से समझा नहीं जा सकता था, 
इसलिए आधुनिक काञ्य को कई व्यंग्य-प्रधान नाम दिए गए। 
अस्पष्टता के कारण इसे 'छायावाद” भी कह दिया जाता है 
ओर 'रहस्यवाद' इस काव्य का एक विशिष्ट अंग सात्र है । 
वास्तव में छायावाद में छाया' अंश की ग्रधानता थी 
( छाया >- अस्पष्टता ) | इस छाया” के कई कारण थे, कुछ का 
सम्बन्ध विषय से था, कुछ का टेकनीक से | पहले इस विपय 
को लेंगे | 
छायावाद काव्य के विपय थे इश्वर की रहस्यमयी सत्ता, 
उसके प्रति आत्मसमर्पंण, विरह, मिलन, प्रम, प्रकृति, नारी-सौंदय, 
राष्ट्र मानव | विशेष नवीनता नहीं; परन्तु इन सबका आधार 
था सहजलुभूति | काव्य में चिंतन ओर बौद्धिक क्रम को 
कोई स्थान नहीं । फलतः इन सब विपयों पर जो लिखा गया, 
चह्‌ नवीन; परन्तु जनता को अस्पष्ट था| सब छाया-छाया; 
स्थूल कुछ भी नहीं | स्वयं नारी के चित्रण भी स्थूल नहीं-- 
भावना-प्रधान उड़ते-उड़ते | छायाबाद' एक प्रकार से महाबीर- 
प्रसाद द्विवेदी के युग ( १९००-२० ) के नीति-अधान, शुष्क, 
इतिबृत्तात्मक काव्य के विरुद्ध एक सजीव प्रतिक्रिया थी । दूसरे 
प्रकार से उसे आँप्रज्ी और वँगला काव्य का प्रभाव एवं पलायन- 
वादी, व्यक्तित्व-निष्ठ कवियों की 'बहक” कहा जा सकता है । 
) वास्तव में किसी भी युग के काव्य को अनेक दृष्टिकोणों से 
समभना आवश्यक होता हे। छायावाद” के भी अनेक पहलू - 
थे | उसका 'रहस्यवादी”' अंश रवीन्द्रनाथ की 'गीतांजलि'! ओर 
कबीर एवं बुद्ध के दुःखबाद से प्रभावित था। उसकी सूक्ष्मानु- 
वेषण की प्रवृत्ति पिछले काव्य के प्रति विद्रोह लिये थी। उसकी 


प्र कवि निराला 


शैली और उसके शब्दों एवं छन्दों पर अंग्रेज़ी और बँगला 
काव्य का. प्रभाव काफ़ी से अधिक था | क्या भाषेना, क्या 
भाव, क्या शैली, क्या छंद--सब नए-नए, पुराना कुछ भी नहीं | 
फल यह हुआ कि काव्य-परंपरा से यह नया काव्य एकदस दूर 
जा पड़ां। बंगाली और अंग्रेज़ी काठ्य से परिचित पाठकों ने 
इसे नक़ल-मात्र समझा | सासान्‍्य जनता के लिए यह इतना ही . 
दुरूह था जितना आऑँग्रज़ी एवं बँगला का काव्य | उसे लेकर 
साधारण जनता और काव्यालोचकों में अनेक वितंडाबाद उठ: 
खड़े हुंए। 
छायायाद काव्य में जो बाद सबसे स्पष्ट है, वह है कवि 
की गहरी भावुकता, जो उपसा-उत्प्रक्ष की कड़ी लगा कर भी 
शांत नहीं होती | प्रकृति के प्रत्येक चित्र पर कवि विभोर हो 
जाता है-- 
१--प्रथम रश्मि का आना, रंगिरि, तूने केसे पहचाना ? 
कहां, कहाँ, हे बालविहंगिनि १ पाया तूने यह गाना ९ 
( पंत- ) 
२--यमुने ! तेते इन लहरों में किन अधरों की आकुल तान 
पथिक प्रिया सी जगा रही है, किस अतीत के गौरवगान . 
( निराला ) 
है सौंदर्यागार ? रूपखनि ! सुखमासार ! मनोहारी ! 
है उपबन की अठुलित शोभा, हे. सजीव छवि तनुधारी ! 
( तितली के प्रति ) 
मरना, तारे', लहर' आदि ( यहाँ तक कि घूल के कण ) 
पर इसी भाव कता से लिखा गया। यह वात कवियों बने अत्यधिक 
मानवता भले ही सूचित करे; परन्तु इस भावुकता की बाढ़ ने 
काञ्य को छायावाद! चना दिया । लगभग उपरोक्त सभी विपयों 
पर इसी शैली को ग्रहण करता_ और भी हास्यास्पद था| दूसरी 
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विशेषता थी कल्पना का प्राचुय | शेक्सपियर ने कहा है कि 
कवि, पागल और प्रेमी एक ही तत्त्व के बने होते हैं । उसका 
इशारा तौनों की मानसिक स्थिति से था। तीनों कल्पनाशील 
होते हैं; परन्तु कवि और पागल के वीच में कल्पना का क्वचित 
संयम ही तो अंतर होगा ! कवियों ने इस संयम का त्याग कर 
दिया। पंत .ने नक्षत्रों को 'शुचि उलूक” (नक्षत्र ) कहा। 
निराला ने संध्यासुन्दरी? के चित्रण में कल्पना को आकाशब्यापी 
रंगभूमि दे दी-- 
अलसता की सी लता 
किंठु कोमलता की वह कली 
सखी नीरवता के कंघे पर डाले बाँह, 
छोह-सी . शअ्रम्बरपथ पर चली 
कहीं-कहीं तो कल्पना-चित्रों के प्रदेश के पार ये कवि न जाने 
किस लोक की रेखाएँ खींचते हैं, जेसे-- 
अँगड़ाते तम में 
अलसित पलकों से स्वर्ण स्वप्न नित 
सजनि ! देखती हो विस्मित 
नव, अलम्य, अज्ञात 
( वीणा?--पंत ) 
इस अंगड़ाते तम' को १९२०-२१ का हिंदी पाठक क्‍या 
सममता ? कल्पनातिरेक ने छायावाद के काव्य को बाजीगरी' 
बना दिया था। तीसरी वात यह थी कि छायावाद बाव्य के 
('रहस्यवाद' को छोड़कर ) दो अन्य प्रिय विपय थे प्रेम और 
सौन्दर्य । प्रेम अपार्थिव ओर सोन्दर्य वासना-प्रधान | नेतिक- 
प्रधान युग की सीमा पर खड़े हुए कबि, कली; लता, विटप, बिजली 
आदि प्राकृतिक वस्तुओं एवं ज्यवहारों में रीति! भाव सर कर 
चले । उन्होंने स्वच्छन्द रूप से इन ग्रतीकों की आड़ में उसी 


१०. कवि निराला 


प्रकार विलास का चित्रण किया, जिस प्रकार रोतिकाल के 
कवियों ने नायिका से खिलवाड़ की थी-- 
बन्द कंचुकी के सच खोल दिये प्यार से 
योवन उभार ने 
पलल्‍्लव-पर्यक पर सोई शेफाली के 
( शेफाली ) 
निराला की जुही की कली” वासनात्मक सौंदर्य एवं रतिकेलि 
का चित्रण मात्र हैं; परन्तु उसे कवि ने आध्यात्मिकता का आरोप 
देकर जनता के सम्मुख उपस्थित किया | धीरे-घीरे रीतिकाल 
को विजय प्राप्त हुई और जिस स्थूल कायिक-भावना का विरोध 
छायाबाद की नींव बना था, वह्‌ उसी से परिचालित होने लगा | 
जहाँ तक नारी-सोन्दर्य का प्रश्न है, वात इतनी बुरी नहीं थी । 
परन्तु प्रच्छन्न रूप से कायिक भावनाओं का पोषण छायावाद 
काव्य की रूढ़ि वन गई । 
टेकनीक' ओर छंद के सम्बन्ध में बहुत छुछ लिखा जा 
सकता है; परन्तु यहाँ हम संक्तेप से काम लेंगे | एक वाक्य में, 
छुंदर में ऐसा परिवर्तन, शत्त-प्रतिशत परिवर्तन, हिन्दी के किसी 
थुग में हुआ था ? अभी इस परिवतन का इतिहास नहीं लिखा 
गया है, न हम उन तत्त्वों से ही भमली भाँति परिचित हैं, जिन्होंने 
पथ-प्रदर्शन किया | छायावाद! का भावी इतिहासकार केबल 
इसी श्रंग के लिए काव्य को हिन्दी की संपत्ति महत्त्वपूण् सिद्ध 
कर सकेगा | प्राचीन अव्यावहारिक छंंदों की जड़ता के स्थान 
में नए छनन्‍्दों की सजीव जञायरूकता ओर विविधता छायावाद 
काव्य की ऐतिहासिक देन होगी । 
जो हो, छायावाद काव्य हिन्द्री का वह आधुनिक काव्य है 
जिसका समय १९१३ से १९३२७ तक कहा जा सकता हे । अभी 
भी इस काव्य की. अनेक अवृत्तियाँ जीवित हैं, परन्तु धीरे-धीरे 
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इस नई अन्तररोष्ट्रीय और बौद्धिक चेतना के युग में पहुँच रहे. 
हैं | नए काव्य की आधारशिला रखी जा चुकी है और उसने 
भाव, भाषा, छुन्द, शैली सब में 'छायावाद” से वहुत कुछ लिया 
है । आगे का काव्य छाया से प्रकाश की ओर बढ़ रहा है--नये 
विषय, नई व्यंजना, नई शैज्ञी । हो सकता, है कुछ दिनों वाद 
“छायावाद' स्तप्नों का काव्य या 'अद्ध चेतना” का काव्य लगे । 
परन्तु भावी काव्य-परम्परा के गढ़ने में उसका हाथ कम नहीं 
रहेगा। रहस्यवादः इस छायावाद का सबसे प्रधान अंग है, 
उसकी आत्मा है, उसके बिना यह अधूरा है।इस युग की 
रहस्यवादी कविता में कितनी इमानदारी है, कितना अलुकरण, 
यह दूसरी चीज़ है | 
[२] 

वर्तमान काव्य-यारा का आरम्भ १८५० के बाद से होता है । 
भारतेन्दु वायू हरिश्चंद्र आ्राचीच काव्य और वर्तमान काव्य के 
संधिस्थल पर खड़े हैं । परन्तु वतंमान काव्य ने प्राचीन 
विषयों को एकदम छोड़ नहीं दिया । उसके अपने नये 
विपय विकसित हुए; परन्तु प्राचीन विपयों पर भी कविताएँ 
लिखी जाती रहीं । उन्नीसवीं शताब्दी के अन्त को काव्यधारा 
में भक्ति (राम, कृष्ण ), झंगार, देशभक्ति और मानवीय प्रेस 
ही प्रमुख विपय थे | वीसबीं शताव्दी के प्रथम दो दशकों में 
ये सब प्रवृत्तियाँ चलती रदीं एवं विकसित होती रहीं | क्लासिकल 
काव्य के रूप में राम ओर कृष्ण काव्य चलता रहा--यद्यपि अब 
उसका रूप वहुत नवीन हो रहा था । प्रियप्रवास, पंचचटी ओर 
साकेत राम-कृष्ण सम्बन्धी प्राचीन काव्य से भिन्न श्रेणी की 
बस्तुएँ हैं । उनमें देवत्व से अधिक मानवत्व पर बल है। खंगार- 
विपयक भावना में भी महान्‌ परिवर्तन हुआ | प्राचीन झंगार- 
काव्य के आलंबन राम-ऋृष्ण या राजे-महाराजे थे। आधुनिक 
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ख़ब्गर-काउ्य सामान्य: व्यक्ति के प्रेम-विरह को प्रधानता देता 
है । उसका नायक साधारण नर है, नायिका साधारण नारी। 
यद्यपि रूढ़ि-प्रमी एक दल प्राचीन परिपाटी का अनुकरण करता 
हुआ राघाकृष्ण को लेकर कवित-सबेये. लिखता रहा; परन्तु 
अब उसका विशेष सहत्व नहीं रह गया | आधनिक काव्य के 
अनेक अंगों को इस-प्रकार रखा जा सकता है 
“खुधारवादी काव्य 
२--नीतिपरक काव्य 
३--राष्ट्रीय एवं जातीय काव्य 
४--क्लासिकल काव्य 
५--स्वच्छन्दतातवादी (रोमांटिक काउय) 
( क ) पंन-निराला की सौन्दर्यौत्मक (388॥060) 
कविता 
( ख ) रहस्यवादी कविता 
( ग ) दशखबादी कविता 
६--यथाथवादी ओर सामाजिक काव्य 
७--वेष्णव भक्ति: राम-कृष्णु सम्बंन्धी काव्य । 
इस पुस्तक की हृष्टि से स्वच्छन्द्रवादी काव्य विशेष महत्त्व- 
पूर्ण है । निराला इसी काव्य के प्रतिनिधि हैं । 
इस काव्य में रहस्थवाद ओर दुःखबाद की दो प्रवत्तियाँ 
प्रमुख थीं। रहस्यवादी प्रवत्ति के अनेक रूप थे | 
९--सीन्दर्यात्मक (७8४६७६0) 
२--कवीर की भाँति यथा्थंवादी अद्वतवाद जिसमें सफ़ी 
रहस्यवाद की भी भमलक मिलती है 
३--चैदाति के रहस्यवाद 
४-अ्रक्ृति-सम्बन्धी रहस्यवाद 
७५-प्रम-सम्बन्धी रहस्यवाद 
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डु/खवाद के भी अनेक रूप सामने आये + 

१-बीते अतीत के श्रति मोहासक्ति और तज्जन्य दुश्ख 
( आँस' और “यमुना के प्रति! ) 

२-संसार की नश्व॒रता के कारण दुःख ( 'परिवतन' ) 

३--प्रकरति के आनन्द के विरुद्ध जगजीवन की जटिलता का 
आभास होने के कारण उत्पन्न हुए ( पंत ) 

४--यांत्रिक सभ्यता के विरुद्ध प्रतिक्रिया ( प्रसाद ) 

५--सौन्दर्य की खोज के फलस्वरूप दुःख ( पंत ) 

६--अज्षात के शअ्रति रहस्यात्मक आकर्षण और उसकी 
आअप्राप्ति के कारण वेदना का अनुभव | इन दोनों मुख्य प्रवृत्तियों 
. का फल यह हुआ कि कवि से व्यक्तिबाद का प्रधानता रही । 
निणला जैसे कवि में अहंता की सात्रा को इतनी अधिकता के 
मूल कारण को खोज निकालना कठिन हैः परन्तु जहाँ-जहाँ 
रहस्यवाद और दुःखबाद कविता का मूल स्रोत बने हैं, वहाँ 
व्यक्ति की एकांतिक साधना पर बल दिया गया है। इससे व्यक्ति 
की दृष्टि में अपना मूल्य बढ़ जाता है | बहू अपने को समाज 
स अलग ससाज से ऊती कोई बड़ी चीज़ समभने लगता है | 
अतः चह विद्रोही ओर क्रांतिकारी बन जाता है । इससे कषि का 
काव्य बहिसुख न रहकर अंतुख हो जाता है। आधुनिक 
काठ की सुझिय विशेषता यदी हे कि बह अंत्तमुख है । कवि की 
कविता में उसका अपना निजी स्वर चोलता है। उसके अनुभव, 
उसके भाव, उसके स्पंदन, उसके दुःख-सुख, उसकी प्रेम-घुणा ही 
उसके काव्य बन जाते हैं। १९१३ से कविता में कबि का निजी 
स्वर बरावर ऊँचा होता गया। चच्चन के 'एकांत संगीत” और 
'निशानिमन्त्रए! सें वह पराकाष्ठा पर पहुँचे गया। अहंता की 
प्रघानता के कारण ही कवि समाज से भागता है। उसकड्ी कविता 
के सामाजिक तत्त्वोंका हास होने लगता है और वह अपने ही 
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सुखों-दुखों में उलक कर रह जाता है। इसे चाहे पलायन॒वाद 
कहो या ओर कुछ, कविता में कवि के निजी स्वर की प्रधानता 
के कारण ऐसा होना आवश्यक है | तीसरी बात यह है कि कवि 
का काव्य सनः्मूमि का विश्लेषण करता जाता है | वह मन की 
प्रवृत्तियोँ को प्रधानता देता हे। सन की चेतन, अधचेतन और 
अचेतन भ्रवृत्तियाँ ही 'छायावाद' काव्य बन जाती हैं । पंत और 
प्रसाद के काव्य में मानसिक विवेचना ही जैसे प्रधान हो 
गई हो। स्वप्त, डउच्छुवास', आँसू” जैसे विषय ही सन- 
स्तत््व की प्रधानता सूचित करते हैं । कवि मनोविज्ञान, दर्शन 
और अध्यात्म की दंग गलियों का चक्कर काटने लगता है | वह 
कहाँ जा रहा है, वह भी यह बात नहीं जानता | अपराजिता! 
की भूमिका में नंददुलारे बाजपेयी ने छायावाद की मानवीय! 
किन्तु अधिकांश 'अशरीरी सोन्द्य कल्पना! और उसकी 'सूक्ष्म 
उज्ज्वल ममंस्पर्शिताः की वात कही है| छायावाद के कवियों 
की कविताओं में कल्पला और मनः्रहस्य का जो प्रचुर विलास 
मिलन है, वह इस कथन की सत्यता द्वी घोषित करता है ! 
ह्विवेदी-युग ( १९००-१९२० ) के काव्य में नेतिक बुद्धिवाद 
की प्रधानता थी । इससे प्रम ओर गख्ंगार नाम की वस्तु साहित्य 
से ल॒ुप हो चलीं। भक्तिक्राउ्य झंगारिक प्रष्ठभूमि पर स्थिर 
होने के कारण उपेक्षित हो चला | द्विवेदी-युग का काव्य जिस 
अंतिम सीमा तक बढ़ सकता थां, भारत-भारती ओर प्रिय-प्रवास 
उसके उदाहरण थे।भारत-भारती की देशभक्ति में हृदयतत्त्व 
की अपेक्षा बुद्धितत्व की प्रधानता है ओर प्रिय-प्रवास में नेतिक 
भावना कहीं भी शिथिल नहीं हुई है | छिवेदी-काव्य की इति- 
व्ृत्तात्मकता और जड़ता में श्रीधर पाठक का काव्य ही एकमात्र 
हरियाली है। पाठक ने प्रकृति ओर भ्रम के सुन्दर चित्र हमें 
दिये परन्तु प्रम ओर विलास उनके लिए भी वज़ित प्रदेश थे । 
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छायावाद के काव्य में प्रम और मिलन-विरह संबंधी वैयक्तिक 
सुख-दुख को प्रधान स्थान मिला; परन्तु कवि अधिकतर प्रेम का 
वर्शन अपरोक्ष रूप में ही करता था | लता-विटप, सर-सरिता, 
सिंधघु-पवन, प्रकृति के सारे उपकरण प्रेम की अगणित चुहलें करते 
इस काव्य में आपको मिलेंगे । १९५३२ तक कवि इसी प्रकार प्रच्छन्न 
रूप से प्रम और वासना की अभिव्यक्ति करता रहा। इसके बाद 
'गुंजन! और भगवतीचरण वर्मा की रचनाओं के साथ स्वर 
बदला । पंडित रामचन्द्र शुक्ल ने छायावाद को “कायबृत्तियों का 
प्रच्छन्न पोपण” कहा है । यह्‌ निश्चय है कि इंद्रियता के संबंध 
में छायावाद काव्य स्थूल-भूमि पर नहीं उत्तरता | उसकी अभिव्य- 
क्तियाँ उच्च मानसिक स्वर की हैं । जहाँ साकारता आये बिना नहीं 
रही, जैसे 'उच्छुवास”' और 'ंथि' में, वहाँ भी वह सांकेतिक 
ही रही | सच हो वर्तंसान काव्य में श्ंगार की धारा ने एक 
प्रच्छन्ष रूप ग्रहण कर लिया। उसने अमू्त अशरीरी सौन्द््य- 
'प्रियता को जन्म दिया जो छायावाद की एक विशेषता थी। 
यह युग एक प्रकार से सौन्द्र्य-दृष्टि के पुनर्निर्माण (3.०४६660 
2०४४४०)) का युग था जिसने रोमांस का सहारा लिया था। यह 
रीतिकाल की स्थूल एन्द्रियता और द्विवेदी युग की बौद्धिक शुष्कता 
के बीच का साग था | कवियों ने अपनी इन्द्रियों को काव्य का 
माध्यम बनाया । उन्होंने वर्जित कोनों में सौन्दर्य की खोज की | 
वे सुन्दर रूपों में खो गये। सुन्दर रूपों के प्रति उसका उत्साह 
अपार था । यूरोप के सोन्दर्यवादियों (8.०४४॥8668) की तरह 
वे इन्द्रिय-सुख के पीछे पड़े थे । 
सौन्दर्य की अनुभूति के साथ करुणा की अनुभूति भी हुई | 
इसका कारण वे वन्धन थे जिन्होंने कवियों को वार-चार 
वास्तविकता का ध्यान दिलाया। जिस सोन्दर्य की ओर 
परिस्थिति की प्रतिक्रया के फल-स्वरूप वे आकर्षित हुए 
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थे, वे उन्हें अधिक समय तक छ्ुभाये नहीं रख सकते 
थे। उप्तने समाज और बुजुआ सभ्यता में जो कुछ 
सुन्दर समझ रखा था, बह धीरे-धीरे लुप्त होता जा रहा था। 
उसने यह अनुभव किया कि सोन्द्य क्षणमंगुर ओर नाशवान है | 
उसके काव्य में दुःख की भावना की उत्पत्ति हुईं | इस दुःख की 
भावना का विकास हमें उत्तराद्ध के कवियों में मिलता हे पूर्वारद्ध 
के कवियों ( निराला, पंत, प्रसाद ) की दुःख की भावना अस्पष्ट 
आओर आध्यात्मिक थी; उत्तराड्ध में भी इसका रूप आध्यात्मिक ही 
रहा; परन्तु यह सांवना स्पष्ट हो गे । इसने एक विशिष्ट दुःख 
बाद का रूप ग्रहण कर लिया | 
: निराला! दुशखवाद से बचे रहे। उनके दशन ने उन्हें 
बचाए रखा। वहाँ खेद ओर विषाद का स्थान ही नहीं 
था। वहाँ अनंत संघष था। इन दुः्खबादी कवियों में निराला 
की आवाज़ ही अनंत आनंद की ओर इंगित करती रही | उनके 
चेदांत ने उनके _स्त्रर में दुबेलता नहीं आने दी | उन्होंने दुःख 
को दर्शन के रूप में स्दीकार नहीं कियां । 
परन्तु शीघ्र ही इस दुःखवाद ने आध्यात्मिक रूप अहण कर 
लिया । कवियों ने अपने अस्तित्व को एकांततः का अनुभव 
किया | उन्हें जीवन में शून्यता की अनुभूति हुईं । उन्होंने 
परिस्थितियों को स्वाभाविक और अपंरिवतनशील मानकर अपने 
हथियार डाल दिये। उनके एकांतता के विंचार ने उनके हृदय 
को अहंता को उकसाया। अब वे अहंवादी हो गये | वे वास्त- 
विकता से भागे | इसके साथ ही उनमें से कुछ ने क्षीण विरोध 
भी दिया | निराला और सगवती बाबू के काव्य में स्वस्थ मनुष्य 
के सबल विरोव की हुंकार साफ़ है। परन्तु शीघ्र ही यह विरोध 
समाप्त हो गया | कत्रि की एकांतता बढ़ने लगी । उसकी विरोध 
भावना स्त्रयं उसमें केन्द्रित हो गई | उसने परोक्षतादी दृष्टिकोण 
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नहीं अपनाया । फन्नतः एक पराजित भोगवाद था झूठी मस्ती 
का जन्म हुआ । इसकी नींव कवि की पराजित भावनाओं पर 
स्थिर थी | बच्चन की कविताओं में इस भोगवाद के सर्वोत्क्रष्ट 
उदाहरण मिलेंगे | 

पराजित भोगवाद की भावनाओं ने ख्रैयाम की कविता की 
ओर दृष्टिपात किया | खेयाम की कविता के आध्यात्मिक संकेत 
को इसमे छोड़ दिया। इसका कारण यह है कि वह स्वयं 
पिछले युग की आध्यात्मिक कविता के विरुद्ध प्रतिक्रिया के रूप 
में विकसित हुआ था | ज्ेयाम की मादकता इसने ली, उसी के 
अतीक लिए और कविता के संसार में एक युगांतर उपस्थित कर 
दिया | जनता ने इसमें अपनी रुद्ध चीत्कारों को देखा और 
इसका स्वागत किया | आधुनिक कवियों में बच्चन जेसी लोक- 
प्रियता किसी कवि को नहीं मिली | उनकी कविता में सध्यवर्ग 
की मनोवृत्तियों का सांकेतिक चित्र रहता था। उसके 
उपकरण थे + 

१--भोग के प्रति आसक्ति 

२--एक टूटे हुए स्वप्न के लिए रुदन 

३--दैव या भाग्य पर आश्रय ( कभी-कभी उसका 
विरोध भी था परंतु भाग्य की अवलता पर कवि का अटल 
विश्वास था ) 

४--सस्ती भावुकता 

५--सोन्दर्य के प्रति आसक्ति 

६--क्रियाशीलता के प्रति उदासीनता 
हमने पहले कहा है कि दुःखवाद के पीछे निराशा और पलायन 
के दृष्टिकोण थे । सच तो यह है कि इन दोलों में अनन्योन्याओित 
संबंध है। भोगबाद का आधार ही निराशा है। धीरे-धीरे 
कबियों ने खेयाम की भावुकता ओर सादकता को छोड़ दिया 

हे 
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ओर उतका स्प॒र स्पष्ट हो गया। निशानिमंत्रण' और 'एकांत 
संगीत! इस मनोबृत्ति की परिणितियाँ हैं । | 
साथ ही जो कवि विरोध की भावना लेकर चले थे, उनके 
सामने समाजवाद के रूप में एक नया दृष्टिकोण आ गया। 
उन्होंने अपना स्थात समभने का प्रयत्न किया | बह जनता की 
ओर क्ुके। निराला की कविता तोड़ती पत्थर! पंत की 
युगवाणी? और प्राम्या! और भगवती वायू का मानव” इस 
नये काठ्य की आधार-शिलाएँ हैं । जिन पुराने कवियों ने नए 
'काव्य'की ओर बढ़ने का प्रयत्न किया, उससें से कुछ अपनी 
पिछली मनोवत्तियों के कारण नये संदेश को साफ़-साफ़ रखने में 
- सफल नहीं हो सके हें । । 
- - पूबोद्ध के कवि (निराला, पंत, प्रसाद) ऐसे समय में लिखना 
आरंभ:कर रहे थे, जब आज की अपेक्षा सामाजिक बंधन अधिक 
दृढ़ थे और यौन-संबंधी आकर्षण को किसी भी प्रकार प्रकट 
करना एक महान्‌ अपराध होता | उस समय का त्रज-साहित्य. भी 
रीतिकाल की प्रधान विशेषता खद्भार से हीन था | उसने साधा- 
रण प्रकृति-वर्णन और नेतिक उपदेश को अपना विपय बना लिया 
था | उस समय का समाज, विशेषकर आलोचक वर्ग, १९वीं 
शताब्दी के श्रेंग्रेज़ी समाज से मिलता-जुलता है | एक प्रकार से 
हिवेदीजी जानसन का काय रहे थे । साहित्य पर नीति का 
कठोर नियंत्रण था । अतएव नये कवियों की प्रतिभा विशेषतः 
प्रकृति या दाशनिक तत्वों की ओर गईं। उन्‍होंने जहाँ-जहाँ 
भौतिक प्रेम को अपना लक्ष्य चनाया, वहाँ-बहाँ वे देह की ओर 
केवल अरपष्ट संकेत करके रह गये | उनका यौन-संबंधी संकोच 
उन्हें देह की ओर देखने ही नहीं देता था । यह ज्षेत्र पहले से दी 
बदनाम था । इससे उन्हें कई दिशाएँ देखकर चलना पड़ता था | 
समय के नियंत्रण का डर था । स्वयं उनकी मनोवृत्ति कायिक 


भूमिका ४ रहस्यवाद छायावाद्‌ £श्द 


थी; कि वे सौन्दयवादी थे; परन्तु नारी का चित्रण करते 
हुए 
ग (१) यथा तो दैहिक सौन्द्य और उसके प्रति आकर्षण की 
उपेक्षा करते, या * 
(२) उद्‌” कविता की तत्संबंधी लाक्षणिकता के आवरण में 
अपने आकर्षण को छिपाते | 
परन्तु धीरे-घीरे परिस्थिति बदली | उनका स्वागत हुआ | 
नियंत्रण भी कम हुआ और उनकी कायिक वृत्ति ने साँस ली। 
उन्होंने नारी-सौन्द्य की ओर भी ध्यान दिया | परन्तु तव कठोर 
नियंत्रण में रहने के कारण उनका दृष्टिकोण दूपित हो “गया 
था | उनकी सौन्दयौनुभूति रहस्यमयता की ओर बढ़ रही थी । 
फल यह हुआ कि उन्होंने नारी को एक रहस्यमय, अलौकिक 
ओर अपार्थिव जीव के रूप में देखा | उनके इस दृष्टिकोण की 
जड़ में उनकी रहस्यवादी प्रवृत्ति थी जो लोकिक को अलीकिक 
ओऔर नगण्यतम को उच्चतम करके देखने लगी थी | 
परन्तु एक दिन उन्होंने आँखें खोल कर देखा तो नारी 
उनकी चिंतना के केन्द्र में थी । यह अवश्य था कि उसमें पार्थिवता 
का कोई अंश न था; वह उनकी कल्पना-सुष्टि थी, विधाता की 
नहीं | परन्तु उनका दृष्टिकोण इससे इतना रँग गया कि 
उन्होंने उसे प्रकृति के मूल में देखा। कभी-कभी चेवन आदि 
शक्ति के रूप में भी । प्रसाद! का इृष्टिकोश अंत तक शुद्ध 
सौन्द्यवादी जैसा रहा | पंत और निराला की सौन्दर्यात्नभूति 
नारी के रहस्यमय अव्यक्त रूप की ओर उन्मुख रही | 
जत्तराद्ध के कवियों के काव्य सें नारी का ऐहिक रूप अधिक 
स्पष्ट हो गया है | उसमें मांसलता तो अभी नहीं आई; परन्तु 
कवि प्रेयली की काया की सत्ता की ओर भी इंगित करता है। 
रामकुमार वसों की कविता में पहली वार नारी विधाता की 
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रुंट्टि के रूप में आती है। निशीय' में ऐसा होना आवश्यक 
था, क्योंकि वह कथा है । परन्तु इस पुस्तक को पंत की इसी 
* प्रकार की प्रमकथा प्रंथि! के सासने रखने पर यह सालूम हो 
जाता है कि उनकी नारी पंत की नारी से अधिक स्थूल है। 
भंगवती वाबू के ग्रम-गीतों में भी जिस नारी की ओर इंगित 
किया गया है, उसे भी इस स्थूल रूप सें लेते है | 

.. परन्तु यह परिस्थिति वांछनीय नहीं थी। इससे परवर्ती 
कवियों में इससे विरुद्ध प्रतिक्रिया हुई | उन्होंने अपनी कविता 
' को ऐन्द्रियता का इतना पुट दिया कि लोग उन्हें मोगवादी समझ 
फेर घृणा करने लगे | यह साफ़ है कि छायावाद की अस्थूल 
नारी की कल्पना कीं प्रतिक्रिया होने के कारण कवि शरीरपक्ष 
की ओर भुके--परन्तु उनका आकर्षण इस उपेक्षित विषय की 
ओर इतना. तीत्र हो गया कि उनका काव्य ही अस्वाभाविक 
ज्ञान पड़ा. 

नारी के प्रति ठीक-ठीक दृष्टिकोण हमारे कवि अभी तक 
नहीं बना पाये हैं | इसका कारण भी यह है| अभी तक नर- 
नारी के बीच की सामाजिक प्राचीरं उसी तरह वनी हुई हैं | यह्‌ 
अवश्य है कि अब मध्यवर्ग में नारी-सम्बन्धी दृष्टिकोण कुछ 
झुलम रहा है और वेवाहिक प्रतिबंध कुछ शिथिल हो रहा है । 
परन्तु अभी परिस्थितियाँ ऐसी नहीं हैं. कि हमारी कविता उस 
तरह की प्रम-कविताओं को जन्म दे जिनका स्वर विकृत न हो 
गया हो । कहीं पाशविक एऐंट्रियता है, तो कहीं स्त्रेणता। 
नरेन्द्र की कविताओं में नारी के प्रति कोमल भावनाएँ मिलती हैं 
परन्तु उनका प्रेम तरुण का श्रम नहीं है | उसमें किशोर का कंठ 
फूट रहा ६ | नारी क॑ चरणों में एकांत समपंण के अतिरिक्त 
पुरुष उससे और छुछ नहीं चाहता | उनके काव्य में 
भावुकता और सस्ता विरह-निवेदन है; यद्यपि उनकी कविता 
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हाड़-मांस को नारी के श्रति लिखी होने के कारण अनुभूतिपूर्ण, 
अतः प्रिय है । उसमें अपना आकर्षण है | फिर भी ज़ब तक : 
हमारे समाज़ में नारी जीवविज्ञान की एक आवश्यकता को पूरी - 
करने वाली चीज़ मात्र वनी रहती है ओर उसे पूरा आदर नहीं 
मिलता, तब तक न हमारा साहित्य उसके प्रति अपने स्वस्थ 
दृष्टिकोण काही निर्माण कर सकेगा, न हमारे प्रेमगीत ही 
विश्वसाहित्य के प्रम-गीतों की तुलना में पूरे उतर सकेंगे | 
नई काव्यधारा की रूपरेखा अभी स्पष्ट नहीं हो पाई है । 
यह धारा यथार्थवादी कवियों की है । अब तक के कवि रहस्य: 
बादी रोमांटिक या आदशवादी रहे हैं | उनके भावपक्ष ओर 
विचारपक्ष के संबंध में यह चात बिलकुल ठीक है । जहाँ उन्होंने 
सत्य को छूने का प्रयत्न किया है, कहाँ वे 077 0१60 80: 
7०१88 या अतिभावक या रोमांटिक हो गये हैं । सच 
तो यह है कि उनका वौद्धिक स्तर देखने के लिए हमें उनकी गद्य 
रचनाओं की ओर देखना चाहिये | उनके अध्ययन से हमें मालूम 
होगा कि समाज की अनेक संस्थाओं के संवन्ध में उन्के विचार 
कभी-कभी प्रतिक्रियावादी; परन्तु अधिकतर आदश्शवादी जैसे हैं । 
काव्य के दृष्टिकोण या भावुकता के विचार से वह रोमांसप्रिय 
सौन्दर्यप्रिय या रहस्यवादी है अथवा निराशावादी हैं। अब विचार 
के क्षेत्र में नई (राजनीतिक और आर्थिक धारणाओं के प्रवेश 
करने के साथ हमारी नेतिक और समाज-संवन्धी धारणाएँ भी 
. बदल रहो हैं । लोग जास्तविकता में पीछे होने के वजाय उससे 
मोर्चा लेने कीं सोच रहे हैं | इस उद्देश्य से उन्होंने वस्तुस्थिति का 
अध्ययन करना आरशस्भ किया है | इससे कविता में यथार्थवाद 
कां जन्म हो रहा है। पंत. की युगवाणी! सें 'ठनठन, उन 
चींटी! और नारी” जैसी कविताएँ इसी ओर इंगित करती-हैं । 
यह सत्य हो सकता है कि उनके विचारों ने अभी भावनाओं का 
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सृष्टि के रूप में आती है। 'निशीथ' सें ऐसा होना आवश्यक 
था, क्योंकि चह कथा है| परन्तु इस पुस्तक को पंत की इसी 
' भ्रकार की प्रेमकथा अंथि! के सामने रखने पर यह मालूस हो 
जाता है कि उनकी नारी पंत की नारी से अधिक स्थूल है। 
भगवती वादा के प्रेम-गीतों में भी जिस नारी की ओर इंगित 
किया गया है, उसे भी इस स्थूल रूप सें लेते हैं । 

परन्तु यह परिस्थिति वांछनीय नहीं थी। इससे परवर्ती 
कवियों में इससे विरुद्ध प्रतिक्रिया हुई | उन्होंने अपनी कविता 
को ऐन्द्रियता का इतना पुट दिया कि लोग उन्हें भोगवादी समझ 
कर घृणा करने लगे । यह साफ़ है कि छायाबाद की अस्थूल 
नारी की कल्पना की प्रतिक्रिया होने के कारण कवि शरीरपक्ष 
की ओर झुके--परन्तु उनका आकर्षण इस उपेक्षित विषय की 
ओर इतना तीत्र हो गया कि उनका काव्य ही अस्वाभाविक 
ज्ञान पड़ा ५ 

नारी के प्रति ठीक-ठीक दृष्टिकोण हमारे कवि अभी तक 
नहीं वना पाये हैं । इसका कारण भी यह है। अभी तक नर- 
नारी के बीच की सामाजिक प्राचीरं उसी तरह बनी हुई हैं । यह 
अवश्य है कि अब मसध्यवर्ग में नारी-सम्बन्धी दृष्टिकोण कुछ 
सुलझ रहा है और वेवाहिक प्रतिबंध कुछ शिथिल हो रहा है | 
पंसन्‍्तु अभी परिस्थितियाँ ऐसी नहीं हैं कि हमारी कविता उस 
तरह की प्रम-कविताओं को जन्म दे जिनका स्वर विकृत न ही 
गया हो । कहीं पाशविक एऐेंद्रियता है, तो कहीं स्त्रेणता | 
नरेन्द्र की कविताओं में नारी के प्रति कोमल भावनाएँ मिलती हैं; 
परन्तु उनका प्रेम तरुण का भ्रम नहीं हे | उसमें किशोर का कंठ 
फूट रहा है | नारी के चरणों में एकांत समर्पण के अतिरिक्त 
पुरुष उससे ओर छुछ नहीं चाहता | उनके काव्य में 
भावुकवा और सस्ता विरह-निवेदन है; यद्यपि उनकी कविता 
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हाड़-मांस को नारी के प्रति लिखी होने के कारण अनुभूतिपूर्ण, 
अतः प्रिय है | उसमें अपना आकर्षण है | फिर सी जब तक - 
हमारे समाज़ में नारी जीवविज्ञान की एक ओवश्यकता को पूरी - 
करने वाली चीज़ मात्र चनी रहती है ओर उसे पूरा आदर नहीं 
मिलता, तव॒ तक न हमारा साहित्य उसके प्रति अपने स्वस्थ 
दृष्टिकोण काही निर्माण कर सकेगा, न हमारे प्रमगीत ही 
विश्वसाहित्य के प्रम-गीतों की तुलना में पूरे उतर सकेंगे | 
नई काव्यधारा की रूपरेखा अभी स्पष्ट नहीं हो पाई है । 
यह धारा यथाथवादी कवियों की है। अब तक के कवि रहस्य: 
वादी रोमांटिक या आदर्शवादी रहे हैं | उनके भावपक्ष और 
विचारपक्ष के संबंध में यह बात बिलकुल ठीक है । जहाँ उन्होंने 
सत्य को छूते का प्रयत्न किया है, कहाँ वे ह.070 8760 80॥6 
700॥09]8 या अतिभावक या रोसांटिक हो गये हैं | सच 
तो यह है कि उनका योद्धिक स्तर देखने के लिए हमें उनकी गय्य 
रचनाओं की ओर देखना चाहिये | उनके अध्ययन से हमें मालूम 
होगा कि समाज की अनेक संस्थाओं के संवन्ध सें उनके विचार 
कभी-कभी प्रतिक्रियावादी; परन्तु अधिकतर आदर्शवादी जैसे हें । 
काव्य के दृष्टिकोण या भावुकता के विचार से वह रोमांसप्रिय 
सौन्द््यप्रिय-या रहस्यवादी है अथवा निराशावादी हैं । अब विचार 
के क्षेत्र में नई (राजनीतिक और आर्थिक धारणाओं के प्रवेश 
करने के साथ हमारी नेतिक और समाज-संबन्धी धारणाएँ भी 
. बदल रहो हैं । लोग वास्तविकता में पीछे होने के वजाय उससे 
मोर्चा लेने कीं सोच रहे हैं। इस उद्देश्य से उन्होंने वस्तुस्थिति का 
अध्ययन करना आरम्भ किया है | इससे कविता में यथा्थवाद 
का जन्म हो रहा है। पंत. की थुगवाणी”? में 'ठनठन, ठन 
'चींटी' और नारी? जैसी कविताएँ इसी ओर इंगित करती*हें । 
यह सत्य हो सकता है कि उनके विचारों ने अभी भावनाओं का 
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रूप नहीं लिया है तथा उनकी भावनाओं ने अपने चारों ओर 
फवित्व को इकट्ठा नहीं कर पाया है; परन्तु वे यथार्थ के 
कवित्यपूर्ण चित्रण की ओर बढ़ रहे हैं | अपने पुराने प्रतिबन्धों 
को तोड़ कर वे इस दिशा में काफ़ी सफल हो चुके है | नवीन 
हिंद कविता की समाजवादी धारा यथार्थवाद की ही एक शाखा 
है; यद्यपि अभी न उसमें फलात्मकता है न विचारों की गहराई । 
आगामी कल के हिंदी काव्य की प्रगति अंतर्मख से वहिमुख 
की ओर जान पड़ती है | व्यक्ति का स्वर समाज के स्वर में खोता 
दिखाई देता है । कविता समाज की वाणी होगी, ऐसे समाज की 
जो आशा, संघर्ष और विद्रोह से अनुप्राणित ओर स्पंदित होगा। 
भावी कवि की चाणी पूर्णता की ओर बढ़ती हुई मानवता को 
बदल देगी। परंतु अभी उसके आगे वहुत-सी मंज़िलें हैं । 
[३] 
पछायावाद! और 'रहस्यवादः के संबंध में अनेक धारणाएँ 
उपस्थित हुई हैं और स्वयं कवियों ने अपने-अपने दृष्टिकोण 
दिये हैं । रहस्यवाद के संबंध सें श्री रामकुमार वर्मा कहते है-- 
“रहस्यवाद आत्मा की उस अंतर्हित प्रवृत्ति का प्रकाशन हे 
जिसमें वह दिव्य और अलोकिक शक्ति से अपना शांत 
ओर निश्छुल संबंध जोड़ना चाहती है ओर यह संबंध यहाँ 
तक बढ़ जाता द्वे कि दोनों में कुछ अंतर नहीं रह जाता।” 
( कबीर का रहस्यवाद, ए० ७ ) 
जैनेन्द्रकुमार 'छायावाद” की परिभाषा देते हुए लिखते हैं-- 
“छायाबाद सें अभाव को अनुभूति से अधिक कल्पना से 
भरा गया । वियोग उसके लिए मानों एक ०ए ( दृष्टि ) 
ही हो गया | आँसू मानों छिपाने की चीज़ नहीं, दिखाने की 
वस्तु हो चला | व्यथा संग्रहणीय न होकर बिखेरी जाने 
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लगी । जो वैदना सँजोयी जा कर, वल बनती, वह स(झ्ष- 
सज्जा से प्रस्तुत की जाकर छायामात्र रह गई ।॥" 
| ( 'साहित्य संदेश”, नवम्बर १९३९ ) 
महादेवी के शब्दों समें-- झा 
“छायावाद ने मनुष्य के हृदय और प्रकृति के उस संबंध में 
प्राण डाल दिये जो प्राचीन काल से बिस्व॒-प्रतिविम्व के रूप 
में चला आ रहा था ओर जिसके कारण मनुष्य को अपने 
दुशख में प्रकृति उदास ओर खुख में पुलकित जान पड़ती है!” 
( सांध्यगीत' की भूमिका ) 
चास्तव में नये काउ्य के तीन पहलू ऐसे थे जिन्होंने एकदस 
नवीनता उपस्थित कर दी थी : (१) अज्ञात सत्ता और उसके प्रति 
प्रेम एवं आत्मसमर्पण, (२) नारी, (३) प्रकृति अज्ञात सत्ता के 
प्रति लिखे काव्य ने रहस्यवाद का रूप श्रहण किया और नारी 
शव प्रकृति के संबंध में नये नये दृष्टिकोश विकसित हुए | 
नवीन कवियों का प्रकृति-संबंधी दृष्टिकोण सृफ़ी-काव्य की 
याद दिलाता है | सूफ़ी कवियों का प्रकृति के सम्बन्ध में एक 
विशेष दृष्टिकोण है और उसने उनके काव्य में एक महत्त्वपूर्ण 
स्थान पाया है | ये कवि रहस्यवादी थे | इनकी दृष्टि में प्रकृति 
परमात्म-सत्ता की अभिव्यक्ति है, वह दर्पण है जिसमें पुरुष का 
चित्र पड़ता है | इसीसे उन्होंने उसे चिदात्म की प्राप्ति का एक 
साध्यम साना है। उन्होंने प्रकृति का जो चित्र उपस्थित किया है; 
वह उनकी रहस्यानुभूतियों में रँगा होने के कारण अतिरंजित है । 
साथ ही, वह जीवित, स्पंदित और सहानुभूतिपूर्ण है । साधक 
के दुःख-सुख के साथ प्रकृति भी सुखदुःख का अनुभव करती है । 
उसके उतने ह्वी भाव हैं, जितने मनुष्य के | सूक्ियों ने विरह को 
प्रेस की चरम अभिव्यक्ति साना है, इससे उनकी प्रकृति भी 
कऋन्दनशीला, पुरुष-परित्यक्ता है, आजीवजन्न विरहिणी है। . 
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हिवेदीकाल के कवियों ने पहली बार प्रकृति की स्वतंत्र सत्ता 
को स्त्रीकार किया | नई पश्चिसी सस्यता के साथ नगरों का 
जीवन तेजी से बदल रहा था । प्रकृति के जो चिन्ह विलासिता 
के पिछले युग में थे, वह भी नष्ट हो रहे थे। आर्थिक संघर्ष - 
ने जीवन को और भी जटिल और नीरस कर दिया था। इससे 
कवियों की दृष्टि प्रकृति की ओर गई । वे नगर के रहनेवाले 
थे | उनकी भावुकता और सहानुभूति कभी काश्सीर की सुषमा 
पर जाती, कभी आमस-जीवन की सरलता ओर, झाम की प्रकृति 
की ओर । जो हो, उन्होंने प्रकृति की ओर देखा, चाहे उनका 
हदृष्टिकोश उनके उस आदशे भाव से प्रभावित होकर बेमानी ही 
क्यों न हो गया हो जिससे प्ररित होकर बाद में प्रेमचन्द गाँवों ' 
पर मोहित हो गए हैं | 

नवयुग के कवियों ने जीवन की कद्ठुता के प्रति भावुक . 
विद्रोह किया और अपनी भावना-प्रिय प्रवृत्ति के कारण उसकी 
उपेक्षा करके उन्होंने उसे आँख की ओट करना चाहा। उनकी 
प्रवृत्ति उस शुतुरमुर्ग जेसी है जो रेत में मुंह छिपाकर शत्रु के 
आओट हो जाने की कल्पना करके अपने हृदय को संतुष्ट कंर लेता 
है । उन्होंने 3902 80 7०६४७ कहा । परन्तु वह अति की 
ओट भुक चुके थे। उनके दृष्टिकोण में आसक्तिपूर्ण भावुकता ने 
प्रवेश कर लिया | शीघ्र ही वह प्रकृति के श्ति रहस्यवादी 
हो गये । - 
सच तो यह हे कि पृर्बाद्ध के कवियों के प्रकृति-चित्र उनके.. 
रदृम्यवाद के कारण अतिरंजित हैं। उनमें न प्रकृति की स्वाभा- * 
विकता है, न उसकी विशदता | उनकी प्रकृति स्व्रयं उनकी 
निमोण की हुई है; यद्यपि कहीं-कहीं वाह्य प्रकृति के चित्र बड़े- 
सुन्दर मिलते हैं | परन्तु नवीनतम कवियों ने प्रकृति के प्राकृत 
रूप की ओर भी इप्टिपात किया है । प्रत्येक दिन के दृश्य सौन्दर्य, 
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की अभिव्यक्ति में वे सफल हुए हैं । उन्होंने उपेक्षित क्षेत्रों में प्रवेश ' 
किया है और उन्हें साहित्य-प्रेमियों के सामने रखा है; ययपि 
उनका दृष्टिकोण आदशवाद . से प्रभावित है फिर भी वे 
अकृति के बहुत समीप हैं| इन नये कवियों में प्रकृति कई वरह 
से आई है: 


छायावाद काव्य में प्रकृति के अनेक रूप 


| 
वीथिरा रुप में । 


रहस्यवादी ॒ 
सत्ता के. | उपमा-उत्प्रक्षा 
रूप सें के रूप सें 


5 0 
निराशावाद रहस्यचादी ऐसी सर्वोपरि 
ओर सुभ्व- अनुभव सत्ता के रूप 
वाद के के में जो मनुष्य 


की भाग्यविधा* 
यिनी है. | 
स्वतंत्र रूप 
में 
दार्शनिक 
ऊहापोह के 
लिए (7068- 
शाएडंएकों 
00700) 


वास्तव में नई कविता में प्रकृति के प्रयोग इतने मिन्न-मिन्न ढंगों 
से हुए हैं कि थोड़े में उस सब की ठंयाख्या बड़ी कठिन बात है । 
कवियों की सारी दृष्टियों, सारी शैलियों, सारी वाग्मंग्रिमाओं 
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को प्रकृति ने रँग दिया है| नारी, प्रकृति और परोक्ष सत्ता 
(ईश्वर ) छायाबाद के काव्य में इतने गुथ कर आये हे कि 
उन्हें अलग-अलग रखना कठिन है | सारे मानव-जीवन और 
खारे सानव-चिंतन को समेठ कर चलने वाला छायावाद का 
काव्य हिन्दी कविता का एक महत्त्वपूर्ण अंग है | उसने हिन्दी 
कविता को शताव्दियों की रूढ़ि-कारा से बाहर निकाला है और 
आज छायावादी कवियों की साधना से वलवबती होकर ही हिन्दी 
कद्िता विश्व-भारती के कंठ में अपनी भी तान भरने चली है। 


[8 

ह्विवेदी-काल के दो कवियॉं--पं० रामनरेश त्रिपाठी और 
पं० मुकुटधर पांडेय' में हमें परवर्ती रोमांस-काव्य, रहस्यवाद या 
छायावाद के सूत्र मिलते हैं। जैसा हम आगे विशाद्‌ रूप में 
विवेचना करेंगे, छायावाद काव्य में अदृष्टसचा के प्रति 'प्रम- 
भावना, लौकिक प्रेम को आध्यात्मोन्मुख करने की प्रद्नत्ति, प्रकृति 
के स्पच्छुन्द और रमणीय प्रसार की ओर दृष्टि पहले इन्हीं लोगों 
में मिलती हे | त्रिपाठी ने मिलन, पथिक ओर स्वप्न खंडकाव्य 
लिख कर राष्ट्रीय और प्रेमअधान कथाकाव्य योग दिया । 
निम्नलिखित पंक्तियों से उसका वह मूल रूप प्रकट होगा जो 
छायाबाद में अंकुरित हुआ है-- 
प्रतिक्षण * नूतन वेष बनाकर रंग - बिरंग निराला 
रवि के सम्मुख थिरक रही है नभ में वारिमाला 
नीचे नील समुद्र मनोहर, ऊपर नील गगन है 
घन पर बैठ बीच में बिचर्ँ यही चाहता मन है 

व 4 रथ 

सिंधु-विहंग तरंग-पंख को फड़का कर प्रतिक्षण में 
है विमग्न नित भूमिखंड के सेवन में रक्षण में 
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उसी प्रकार मुकुटधर पांडेय की ये पंक्तियाँ भी छायाबाद 

काव्य का पू्वरूप ही उपस्थित करती हैं-- 

हुआ प्रकाश तमोमय जग में, 

मिला मुझे तू तत्लुण मग में, 

दंपति के मधुमब विलास में, 

शिशु के स्वप्नोलन्न हास में, 

बन्द कुसुम के शुचि सुवास में, 

था तब क्रीड़ा-स्थान । 
इनके अतिरिक्त पं० बद्रीनाथ भट्ट ओर श्री पहुमलाल पुन्ना- 
लाल चरूुशी की १९१३-१६ तक की कुछ कविताएँ गीतात्मकता, 
भावना, व्यंजना-शैली ओर जीवन के प्रति दृष्टिकोण में परवर्ती 
काव्य का वीज लिये हैं। सच तो यह है कि पहले दशाबव्द काअंत 
होते-होते कवि, विशेषकर वे जो आँग्रेजी काव्य से परिचित थे, 
हिबदी थुग की कविता की नीरसता, अभिधा-प्रधान शैली, इति- 
चत्तात्सकता और उसकी कल्पना और रस-झशून्यता से ऊब गये 
थे। वे, कम से कम, भाव-प्रकाशन की अधिक सरल, सरस 
: और मार्मिक शैली की ओर बढ़ना चाहते थ । यद्यपि ये कवि 
प्रधान रूप से द्विवेदी-युग के ही कवि हैं क्योंकि उनके काव्य का 
अधिकांश उसी की विशेषताओं से विभूषित है; परन्तु उनका 
थोझ भाग अवश्य ही उन्‍हें द्विवदी-युग से आगे बढ़ाकर छाया- 
वाद काञ्य के उन्नायकों में रख देता है । 

१९१३ ईं० तक खड़ी बोली पद हिवंदी स्कूल के कवियों 
द्वारा बहुत कुछ सेंज गया था। भाषा सँमल गई थी; यद्यपि 
तत्सम शब्दों का अ्योग अधिक था; परन्तु संस्क्रत पदावली का 
प्रयोग कम हो गया था। भाषा सें ऊँची कल्पना और उत्कृष्ट चित्र 
उपस्थित करने एवं उनमें अपनी अजुभूति प्रकट करने की चेष्टा 
होने लगी थी | मुकुटधर पांडेय कुछ-एक गीत भी लिख चुके थे 
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जो रहस्य सावना को प्रकट करते थे | यदि भाषा और शली में 
विदेशी अभाव के कारण हठात्‌ परिवर्तन हो जाता तो हिन्दी 
कविता में प्राचीनता और नवीनता का सुन्दर सामंजस्थ 
हो पाता । 


परन्तु ऐसा नहीं हो पाया | जिस प्रकार पिछले काव्य में 
पं० श्रीधर पाठक के नेसर्गिक मार्ग को छोड़ कर कवितान्क्ेत्र में 
द्विवेदीजी के कारण एक नई गति-विधि चल पड़ी थी जिसके 
कारण एक दशावद् तक कविता की प्रगत्ति रुकी रही, उसी प्रकार 
रवीन्द्र बाबू के प्रभाव और अँग्रेज़ी के १९ वीं शताब्दी के रोसां- 
टिक कवियों के प्रभाव के कारण कविता ने मुकुटधर पांडेय और 
श्रीधर पाठक को एकदम छोड़ कर एक नया रंग पकड़ा । इससे 
दस वर्षों में हिन्दी कविता जिस प्रोढ़ता पर पहुँच चुकी थी 
उसको धक्का लगा ओर कवि नये भाव और नई धारणाएँ लेकर 
नये सिरे से काम करने बेठे । 


हिवदी-युग का काव्य इतिवृत्तात्मक था | कवि उससे ऊब चुके 
थं, विशेषकर जिन्होंने अग्रजी काञ्य का अध्ययन किया था या जो 
अँग्रजी ओर चँगला-साहित्य के वातावरण से प्रभावित हो चुके थे । 
अतः काव्य-कला के क्षेत्र में द्विबेदी-युग की काव्यधारा के 
विरुद्ध प्रतिक्रिया हुई। उसके अशभिधा-प्रयोग के विरुद्ध लक्षणा 
का प्रयोग हुआ | कहीं-कहीं केचल अप्रस्तुत विधान से प्रस्तुत का 
संकेत होने लगा। ऐसे स्थलों पर अग्रस्तुत प्रस्तुत का प्रतीक होकर 
आता था; अतः काव्य अस्पष्ट हो गया । विशेपण का प्रयोग 
विशष्य के लिए, भाववाचक शब्दों का अधिक प्रयोग, विशेषण- 
विपयय, अन्योक्तिपद्धति का आश्रय, लाक्षणिकता का वाहल्य, ' 
य-प्रदर्शन की शवृत्ति, शब्द-सौन्दर्य पर भाव-सौन्दय से 
अधिक हदृष्टि--ये नये काव्य (छायाबाद) की कुछ विशेषताएँ थीं । 
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। छायावाद-काव्य कल्पना-प्रधान था, भक्ति-काव्य की तरह अनुभूति- 
अधान नहीं | इसके साथ ही उसमें आलम्धन की अस्पष्टता भी 
थी।अह्द त चेदांइ का समर्थक होते हुए भी छायावादी कवि/अ्रज्ञात 
'प्रियतम के प्रति प्रेम प्रकट करता है ओर उससे मिलने के लिए 
आकुल है | इस प्रियतम का कोई रंग-रूप नहीं, कोई लोक 
अथवा ऐसा स्थान विशेष नहीं जहाँ वह रहता हो | भारतीय 
धर्म या साहित्य में उसकी कोई परम्परा नहीं है । कवि अपने 
को प्रियतम से विछुड़ी हुई पत्नी या प्रेमिका मानता है; परन्तु 
न उसकी शैली कोई स्पष्ट चित्र देती है, जेसा कबीर के 
रहस्यात्मक काव्य में होता है, और न आलम्बन का रूप ही 
साकार है, जेसा राधाकृष्ण-काव्य में | वस्तुतः छायावाद्‌ काव्य 
का अनन्त अथवा प्रियतम शैली के रूप में प्रयुक्त होता हे, 
वह काव्य की एक रूढ़ि-सी है| अतः इससें आश्चर्य नहीं होना 
चाहिये कि हिन्दी प्रदेश की जनता उसे क्‍यों न समझ सकी । 

छायावाद-काज्य पर अँयजी-साहित्य का प्रभाव भी 
महत्त्वपूर्ण है। अनेक शब्द ऐसे प्रयोग में आये हैं जो अँग्रज़ी 
भाषा के शब्दों के अछुवाद मात्र हैं; कहीं-कहीं पदावली के 
अनुवाद के रूप में भावों के अनुवाद भी मिलते हें । कवियों 

'की पवृत्ति कल्पना द्वारा आकाश-पाताल मिलाने की ओर है। 
अत्यंत थोड़ा साम्य रहते हुए भी क्रिसी अपरिचित अपग्रस्तुत 
विधान में एक पूर्ण परिचित प्रस्तुत विधान का आरोप किया 
जाता है। सन्द्र्भ-रदित प्रतीकों का अत्यंत अधिक अयोग हुआ है । 
इससे भावना जटिल हो गई है ओर भाव अप्रकाशित रह गये 
हैं। कब्रियों का ध्यान रूप ओर गुण-साम्य की अपेक्षा अभाव- 
साम्य पर अधिक है । रैतिकाल के सत्री के अंगों के उपमानों का 
णकवार फिर प्रयोग हुआ है; परन्तु नवीन रूप से लाक्षणिकता का 
सहारा लेकर | उपमान वही हैं परन्तु उनका प्रयोग दूसरे ढंग पर 
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हुआ है | छ्वितीय-युग के कवियों ने श्रद्धा रःरस की पूर्शतः उपेक्षा 
की थी। उनमें नेतिकता की प्रधानता थी | छायावाद के कवि की 
स्री-विपयक भावना पिछले खेवे के कवियों के दृष्टिकोण से 
विपरीत थी। इस भावना को हम आश्चय-भावना कह सकते हैं। 
एक वात ओर थी। नये कवि सोन्दर्य के प्रेमी थे। वे स्री के 
सौन्दर्य की ओर इतने आहृष्ट थे कि उसे पूजा-भाव अथवा 
रहस्य-भाव से देखते थे | 


इन नये कवियों में हम द्विवेदी-क्राव्य के कवियों के विरुद्ध 
नादसोन्दय से विशेष प्रेम पाते हैं। इसीलिए अनेक निरथंक 
पदावलियाँ केवल नाद-सौन्दर्य के कारण ही प्रयुक्त हुई हें। 
कवियों की प्रव्गत्ति कला की ओर अधिक थी । उन्होंने प्रत्येक 
दिशा में कलाग्रियता का.परिचय दिया है। यह कलाग्रियता 
विशेषतः नवीन छ॒न्दों के प्रयोग के रूप में प्रकट हुई हे। 
अँग्ेजी ओर वंगला-साहित्य के छन्दों से प्रभावित हो ऊर अतुकांत 
ओर मुक्त छन्द का भी ग्रयोग हुआ; यद्यपि अधिक मात्रा में नहीं । 

छायावाद-काव्य में हम अप्राकृतिक में प्राकृत, अमानव 
में मानव॒ ओर जड़ में चेतन का आरोप पाते हैं। कवियों की 
दृष्टि आत्माभिव्यक्ति और वेयक्तिकता के प्रकाशन की ओर है 
परन्तु अनुभूति को कल्पना द्वारा उत्पन्न करने की चेष्ट और 
बास्तविक अनुभूति की तीत्रता न आने के-कारण काव्य में 
अस्पष्टता-दोप आ जाता है। यद्यपि कवियों की दृष्टि समाज 
ओर राष्ट्र से हूट कर मुख्यतः अपने व्यक्तित्व पर सीमित हो 


इ है, तथापि उनमें से कितने ही कवियों में विशाल सहाजुभूति 
के दशन मिलते हैं । 


इस नये काव्य में सानव-सनोभूमि को प्रकट करने की चेष्टा 
की गई है । इसीलिए हम विरोधी भावों को एंक स्थान पर 
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इकट्ठा देखते हैं, क्‍योंकि मनुष्य स्वयं विरोधी भावों का 
समूह है । पिछले युग के काव्य में कवि किसी भी कथा को लेकर 
उसके इतिवृत्तात्मक वर्णन सें अपने को धन्य मानते थे ! छाया* 
वाद-काव्य में गीतात्मकता की वृद्धि हुई और कवि प्रवन्ध-काव्य 
की ओर नहीं गये । वास्तव में उनमें अपने सुख-ढुःख से हटकर 
दूसरों के सुख-दुः्ख को देखने ओर उसे कथा के रूप में 
प्रकट करने की प्रवृत्ति ही नहीं थी | फिर भी कुछ कथा-काव्य 
अवश्य लिखे गये; यद्यपि उनमें कथा के विकास की अपेक्षा मनो- 
भावों का चित्रण ही अधिक हुआ । 

छायावाद-काव्य सें प्रकृति की विशेष स्थान मिला । आधुनिक 
. काव्य में प्रकृति का स्वतंत्र प्रयोग पहले-पहल पं० श्रीधर पाठक 
द्वारा हुआ, इसका उल्लेख हम पहले कर चुके हें | हिवेदी* 
युग के लेखकों ने अपने काव्य में प्रकृति को स्थान तो अवश्य 
दिया; परन्तु वह प्राकृतिक असंगों ओर वस्तुओं के परिगणन तक 
ही सीमित रही | छायावादियों ने प्रकृति के प्रति प्रम, तन्‍्मयता 
ओर तीत्र मिलनाकांक्षा प्रकट की है। उन्होंने प्रकृति के रूपों में स्री- 
सौन्दर्य ओर रहस्यात्मकता का आरोप किया है | सारी प्राकृतिक 
सामग्री स्ली रूप में देखी गई है; अतः प्रकृति के कार्यकलापों में 
प्रमी-प्रेमिकाओं की चेष्टओं छा आरोप विशेष रूप से हुआ 
है | छायावाद के प्रकृति-चित्रण सें अनुभूति के अतिरिक्त कल्पना 
का भी बड़ा पुट है, इसीसे कहीं-कहीं अत्यंत ऊहात्मक वर्णन 
मिलते हैं | उपसानों की खोज में कवि साधारण अनुभव की 
सीमा का अतिक्रम कर जाता है और कभी-कभी अत्यंत संदिग्ध 
कल्पना-मूलक उपसानों की भड़ी लगा देता हे। उसे संगों के 
प्रति व्यर्थ का प्रस है । उसने बहुत से ऐसे रंगों की कल्पना की 
है जो केवल विदेशी काव्य सें प्रयोग में आते हैं. । उसने रंग 
संबंधी परस्परागत धारणाओं की अवहेलना की है । सच तो 
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यह है कि छायावादी कवि प्रभाव की ओर अधिक ध्यान्‌ देता है, 
' स्वयं चित्र या रह्ठ की ओर कम | 3 
वर्तमान काज्य ( छायाबाद ) ज्ञार की धारा ने एक 
प्रच्छुन्ञ रूप ग्रहण कर लिया । उसने अशरीरी सौन्दर्य-प्रियता 
को जन्म दिया जो छायावाद की विशेषता थी | यह युग एक 
प्रकार की सौन्दर्य-प्रियता के पुनरुत्थान वा थुग था जिसने 
रोमांस का सहारा लिया था । वैष्णव साहित्य सें सोन्द््यानुभूति 
“की भावना मिली हुई थी जो कवि की सोन्दर्य-प्रमी प्रवृत्ति को 
तृप्त करती रहती थी । हिवेदी-युग के वेष्णव काव्य सें सौन्द्यं 
का विशेष पुट नहीं था । वह थुग स्वयं रंसिकता के प्रति विद्रोह, 
'का युग था | छायावादी कवियों में यंह सोन्दयोतुभूति फिर' 
' जागी और उन्होंने देवगाथाओं और देवपुरुषों के आलम्बन 
को छोड़कर प्रकृति ओर अव्यक्ते अथवा अशरीरी कल्पना-चित्रों 
में सोन्दर्य-स्थापना की चेष्टा कीं | यह. रीतिकाल की स्थूल 
ऐन्द्रियता और हविवेदी युग की बौद्धिक शुष्कता के बीच का मार्ग 
“था जो इन कवियों ने ग्रहण किया | 
आलोचक-प्रवर श्री यमचंद्र शुक्ल ने छायावाद को 
'कांयवृत्तियों कां प्रच्छज्ञ पोषण! कहा है | बहुत हद तक वात्त 
ठीक भी है। वह पूर्ववर्ती स्थूल लोकिकता .के चिरुद्ध प्रतिक्रिया 
के रूप में प्रारम्भ हुआ था । उसका दाशनिक आधार बेदांत या 
उपनिषद का दर्शन था । भोतिक प्रेम की ओर से कवि . ने 
अपनी दृष्टि हटा ली; परन्तु उसी प्रकार कीं अभिव्यंजना वह 
प्रकृति और अव्यक्त सत्ता के लिए करने लगा । इस प्रकार उसने 
अपनी खत्वार-भावना को अमूर्स चित्रों. पर आश्रित करके 
अपने मन को तृप्ति दी । छायावाद के पहले खेबे के कवियों ने 
नारी-सोन्दर्य की जो सृष्टि की हे, वह . कोल्पनिक अतः 
अभोतिक है. । उसने प्रकृति को भी स्त्री के रूप में देखा । 
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जो सबग्रथम श्रवृत्ति हमें काव्य में दिखाई पड़ती.:हे 
चह उसकी सौन्दर्यौचुभूति और सोन्द्य के प्रति उसकी 
व्याकुलता है | उसने जिस वस्तु को छुआ दे उसमें सोन्दर्य की 
स्थापना की है | प्रकृति के श्रति उसका दृष्टिकोण आश्चर्य का 
रहा | फिर उसने प्रकृति पर मानवीय भावनाओं का आरोप 
किया और उसे अपने अधिक सन्निकट लाने का प्रयत्न किया.। 
अक्नति के स्री-रूप के प्रति उसे मोह हो गया । उत्तराद्ध के कवियों 
में एक प्रकार के प्राकृतिक अध्यात्म के दर्शन होते हैं । यही नहीं, 
कवियों में सौन्दर्यान्वेपण की प्रवृत्ति इतनी. बढ़ी कि उन्होंने 
स्वयं छन्द ओर कविता में भी सौन्द््य की आत्मा के दशन किये | 
छन्द, शब्द और ध्वनि सबसें उन्होंने उत्तरोत्तर इस प्रकार के 
परिवतेन किये कि धीरे-धीरे काव्य का कला-पक्त उनके लिए सब 
कुछ नहीं तो बहुत कुछ महत्त्वपूर्ण हो गया । संक्षेप में यह कि 
कबियों ने अपनी इंद्रियों को काव्य का साध्यस वनाया.। 
इन कवियों ने सौन्द्य ओर करुणा का विचित्र गठबंधन 
कियां। सौन्दर्य और करुणा का संबंध अनिवार्य हो, यह आवश्यक 
नहीं है । वैदिक ऋचाओं में ऋषियों ने प्रकृति के अनेक रूपों 
में देवत्व का स्थापन किया है। परन्तु उनके गीतों में विषाद और 
करुणा की छाया भी नहीं है। वे मुक्त विहंगम की भाँति सुख 
के पंखों पर उड़ते रहते हैं ओर यदापि वे वर्ड सवर्थ के स्काई 
लाक॑ (लवा) की तरह आकाशचारी हैं; परन्तु उनके गीतों में प्थ्ची 
की धूल नहीं लग पाती | हमारे आधुनिक कवियों को पग-पग पर 
आर्थिक और सामाजिक विडम्वनाओं से सोचो लेना पड़ता था। 
इससे उनकी आदशंत्रादी अबृत्ति को धक्का लगता जिसके छारा 
, बह अपने चारों ओर सौन्दर्य के एक संसार की सृष्टि करना 
चाहते थे । उन्होंने यह अलुभव किया कि सौन्दर्य क्षणभंगुर 
ओर नाशवान है | उनके काव्य सें दुःख की भावना की उत्पत्ति 
डरे 
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हुई | पहले कवियों में दुःख की भावना अस्पष्ट ओर आध्या- 
'त्मिक थी, परन्तु बाद सें यद्यपि उसका रूप आध्यात्मिक ही रहा, 
परन्तु यह भावना स्पष्ट हो गई | वाद को बच्चन में इसने एक 
विशिष्ट दुःखवाद का रूप ग्रहण कर लिया | 

रामकुमार और महादेवी में आध्यात्मिक दुःखबाद अपनी 
अन्यतसम गहराइयों तक पहुँच गया है | कवियों ने अपनी 
'एकांतता का अनुभव किया | उन्हें जीवन में शूल्यता की अनुभूति 
हुई | उन्होंने परिस्थितियों को स्वाभाविक और परिवर्तनशील 
मान कर अपने हथियार डाल दिये--वे अहंवादी हो गये | वे 
चास्तविकता से भागे । उन्होंने अपने बाहर संघर्प पाकर अपने 
भीतर के संसार में शांति ढूँढने की चेष्ट की । उनकी -अवृत्तियाँ 
अंतर्मखी हो गई | संसार के श्रति उनका विश्वास क्षीणतम 
हो कर अंत में खो गया । तब उन्होंने सनुष्य-जीवन के अंतिस 
आधार को पकड़ा जो उसका स्वयं में विश्वास है| वार-चार 
जब मलुष्य परिस्थितियों से पराजित हुआ है तो उसने अपने 
भ्रति विश्वास कायम रखने की चेष्टा की है जिससे उसका 
अस्तित्व वना रहे | महादेवी -लिखती हैं--इस युग में अपने 
प्रति भी विश्वास वचा रखने का क्या सूल्य है, इसे मेरा हृदय ही 
नहीं, मस्तिष्क भी जानता है | भार तो विश्वास का भी होता हे 
ओर अविश्वास का भी; परन्तु एक हमारे सजीव शरीर का 
भार हेजो हमें ले चलता है और दूसरा शरीर पर रखे हुए 
जड़ पदार्थ का जिसे हम ले चलते हैं |” हे 

फल यह हुआ कि कवि के लिए उसका व्यक्तित्व ही सब 
कुछ हो गया | उसकी ज्यापकता उसके लिए इतनी अधिक हो 
गई कि उसने बाहरी संसार से संबंध ही छोड़ दिया। आज 
हमारा हृदय ही हमारे लिए संसार है | हम अपनी प्रत्येक साँस 
'क्वा इतिहास लिख रखना चाहते हैं, अपनी प्रत्येक कंपन को 
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अंकित कर लेने के लिए उत्सुक हैं और प्रत्येक स्वप्न का मूल्य 
पानेके लिए विकल हैं । इसके साथ ही उनमें से कुछ ने 
परिस्थिति का क्षीण विरोध भी किया | ; 
परन्तु शीघ्र ही जो विद्रोह था वह समाप्त हो गया । उनकी 
एकांतता बढ़ने लगी | उनकी पिरोध-भावना उनमें ही केन्द्रीभूतत 
हो गई । उसने यथार्थवादी दृष्टिकोण नहीं अपनाया, न अपने 
चारों ओर फैले हुए दुःख के कारण के मूल में पहुँचने का प्रयत्न 
किया । फलतः एक पराजित भोगवाद या भ्ूठी मस्ती का जन्मे 
हुआ । इसकी नींव कवि की पराजित भावनाओं में थी | भावुकता 
ओर मादकता को छोड़कर दुःख ही उनका स्वर हो गया | अब 
उनकी पीड़ा से उन्हें मोह था, उसमें उन्हें आसक्ति थी, वह एक 
प्रकार से 88078 थे जो यह संतोप कर लेते थे कि दुख 
स्वयं एक प्रकार की साधना है जो मनुष्य की आत्मा को पुष्ट, 
बलवती और सुन्दर करता है । अब उनकी पीड़ा उन्हें भ्रिय 
लगने लगी, उन्होंने उसे तीत्र अनुभूति के द्वारा स्पष्ट किया और 
उनकी कविता व्यक्ति के आत्मिक रुदन ओर चीत्कार के रूप में 
समष्टि की भावना को रूप देने लगी । कवि यद्यपि एकांत में 
गाता था; परन्तु उसके स्वर में सारे समाज का स्वर बज रहा था | 
साथ ही जो कवि समाज, सत्ता ओर परिस्थिति के श्रति 
विद्रोह की भावना लेकर चले थे उनके -सामने समाजवाद- के 
रूप में एक नया दृष्टिकोण आया | उन्होंने अपना स्थान समझने 
की कोशिश की । उन्होंने देखा कि वह न ऊँचे मध्यवर्ग से संबंध 
रखते हैं, न साधारण श्रमिक कृषकों से | उन्होंने यह भी देखा 
कि उन्हें अपना स्थान चुनना होगा | वह जनता की ओर झुक्के। 
भगवतीचरण वसो की केविताएँ ओर पंत की थुगवाणी' इस 
नई दिशा की ओर बढ़ती हुई चीजें हैं । कवि ने अनुभव किया 
कि उसका युग उसकी कविता से सेल नहीं खाता, कि उसने 
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अपने लिए सोन्दर्य ओर प्रेम का जो संसार खड़ा किया था, वह 
चास्तविकता की टक्कर से चूर हुआ जाता है। उसने अनुभव 
किया कि उसके युग का जो गद्य हे उसे वह रूप देगा, उसकी 
वेदना को चह स्पष्ट करेगा | पिछले कवियों ने भी बदलने की 
चेष्टा की, परन्तु अभी वे अपनी रोमांटिक मनोवृत्तियों के 
कारण नए संदेश को साफ़-साफ़ रखने में सफल नहीं हो सके 
हैं । पूवीर्ध के कवि ऐसे समय में लिखना आरम्भ कर रहे थे जब 
आज की अपेक्षा सामाजिक बंधन अधिक दृद थे ओर योन- 
संबंधी आकर्षण को किसी भी प्रकार प्रकट करना एक अपराध 
होता । उस समय का ब्रज्भाषा-साहित्य भी रीतिकाल की प्रधान 
विशेषता शज्गा[र से हीन था । उसने साधारण तोर पर प्रकृति- 
वर्णन और नेतिक उपदेशों को अपना विषय बना लिया था ! 
उस समय का समाज, विशेषकर आलोचक वर्ग, १८वीं शताब्दी के 
आअँगेजी समाज से मिलता-जुलता था। एक प्रकार से हिबेदी 
जॉनसन का कार्य कर रहे थे। साहित्य पर नेतिकता का कठोर 
नियंत्रण था । अत्तणब नये कवियों की प्रतिभा विशेषतया प्रकृति 
या दाशनिक तत्वों की ओर गई । उन्होंने जहाँ-जहाँ भोतिक 
श्रम को अपना लक्ष्य बनाया, वहाँ-बहाँ देह की ओर केवल स्पष्ट 
संकेत करके रह गये | उनकी पलायनशीलता उन्हें देह.की ओर 
देखने ही नहीं देती थी। 

यह क्षेत्र पहले से ही बदनाम था | इससे कवियों को कई 
दिशाएँ देख कर चलना पड़ता था । समय के नियंत्रण का डर था । 
स्त्रयं उनकी मनोदृत्ति कायिक थी, क्ष्योंकि वह सौन्दर्योपासक 
थे। परन्तु नारी का चित्रण करते हुण या तो वे उसके देहिक 
सौन्दर्य ओर उसके प्रति आकर्षण को उपेक्षा करते या उदूं कविता 
की तत्संबंधी लाक्षणिक्रता के आवरण में अपने आकर्षण को 
छिपाते | 
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परन्तु धीरे-घीरे स्थिति बदली । उनका स्वागत हुआ | 
नियंत्रण भी कम हुआ ओर उनकी कायिक चृत्ति ने साँस ली । 
उन्होंने नारी-सोन्दर्य की ओर भी ध्यान दिया। परन्तु तब 
कठोर नियंत्रण में रहने के कारण उनका इृष्टिकोण दूषित हो गया 
था । उनकी सौन्दर्यानुभूति रहस्यमयता की ओर बढ़ रही थी । 
फल यह हुआ कि उन्होंने नारी को एक रहस्यमय, अलोफिक, 
अपार्थिवक जीव के रूप में देखा । उनके इस दृष्टिकोण की जड़ 
में उनकी रहस्यमयी प्रवृत्ति थी जो लौकिक को अलौकिक ओर 
नगण्यतम को उच्चतम करके देखने लगी थी। . 
परन्तु एक दिन उन्होंने आँखें खोल कर देखा तो नारी उनकी 
चिता के केन्द्र में थी । यह अवश्य था कि उसमें पार्थिवता का 
कोई अंशन था । वह उनकी कल्पना-सफ्टि थी। पराजित 
भोगवाद की भावनाओं ने खैयाम की कविता की ओर दृष्टिपात 
किया | खेयास की कविता के आध्यात्मिक संकेत को उन्होंने 
छोड़ दिया। इसका कारुए यह है कि वे स्वर्य पिछले युग की 
आध्यात्मिक कविता के विरूद्ध प्रतिक्रिया के रूप में विकसित 
हुआ था | ख्ेयाम की मादकता उसने ली, उसी के प्रतीक लिए 
ओर संसार में एक युगान्तर उपस्थित कर दिया । जनता ने 
उससें रुद्ध चौत्कारों को देखा और उसका स्वागत किया । इस 
, प्रकार की कवित्ताओं के उन्नायक बच्चन अपनी पहली ही कुछ 
कृतियों से जनता में इतने लोकप्रिय हो। गए थे जितना कदाचित्‌ 
इतने थोड़े समय सें हिन्दी का कोई कवि नहीं हुआ । उनकी 
लोकप्रियता का फारण यह था कि इस कविता में मध्यचर्ग की 
सनोवृत्तियों का सांकेतिक चित्र रहता था । भोग के प्रति आसक्ति, 
एक टूटे हुए स्वप्त के लिए रुदन, देव या भाग्य पर आश्रय 
(कर्ी-कभी उससे विरोध; परन्तु वह भी उसकी सत्ता को स्वीकार 
करते हुए), सस्ती भावुकता, सौन्दर्य केप्रति आसक्ति और क्रिया- 


+ कंत्रि नियालां 


शीलता के प्रति उदासीनता--ये कुछ कविता की इस नई 'धारा 
'की विशेषताएँ थीं | युद्ध के बाद ही मध्यवित्त जनता जिस 
आर्थिक संकट से गुजर रही थी, उसने उसमें निराशा ओर 
हतोत्साही भावनाओं को जन्म दिया था और यह कविता उसके 
छिन्न-मिन्न स्वरण-स्वप्त को ठीक-ठीक ग्रतिबिंबित करती थी ॥ 


हमने कहा है कि दु।खवाद के पीछे निराशा और पलाथन 
के दृष्टिकोश थे । सच तो यह है कि दःखबाद ओर निराशा 
एक तस्वीर के दो पहलू हैं | भोगवाद की नींव में निराशा कास 
कर रही थी। धीरे-धीरे कवियों में खेयामी मादकता का अंत 
हुआ । उन्होंने नारी-सौन्दये, प्रेम, प्रकृति और मानव-जीवन के 
दुःख-सुख के सम्बन्ध सें अधिक स्वस्थ दृष्टिकोण आधविष्कृत 
कर लिये | 
उत्तराधे के कबियों के काव्य में नारी का रूप अधिक स्पष्ट 
हो गया है। नरेन्द्र के प्रयासी के गीत” की कविताएँ इसका 
प्रमाण हैं । कवि नारी को कल्पना की स्वर्गीय भूमि से उतार कर 
उसके प्रकृत स्थान में उसे स्थापित करने लगा है। यही नहीं, 
पुराने रूढ़िपंधी दृष्टिकोण के प्रति विरोध के शंख भी बज रहे 
हैं | 'युगवाणी! में पंत लिखते हैं-- 
योनि सात्र रह गई मानबी 
निज शआआत्मा कर अर्पण, - 
पुरुप-प्रक्रि की पशुता का 
पहने. नैतिक आमूषण 
नष्ट हो गई, उसकी आत्मा, 
त्वचा रह गई पावन, 
युगयुग से अवबगुंठित गहिणी 
सहती पशु के. बंधन 
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खोलो हे भेखला खशुगों की 

कब्प्रदेश से, तन से, 

अमर प्रेम हो बंधन उसका; 

चह पवित्र हो मन से 

अंगों की अविकच इच्छाएँ 

रहें न ज दन--पातक 

वे विकास में बनें सहायक 

ही प्रभ--प्रकाशक 
नारी के प्रति कवि का यह नवीन दृष्टिकोण उसके जीवन-इर्शन 
के आमूल परिवतंन का प्रतीक मात्र है । 

छिबेदी-युग में नए छंदों के प्रयोग की वात हम पहले ही कह 
१५ हैं; परन्तु छायाबाद काव्य में छन्दों के विषय में भी क्रांति 
हुईं : 

(१) नवीन संस्कृत छन्दों का प्रयोग हुआ । 

(३) सात्रिक छन्दों में ऐसे अ्रकारों की सृष्टि हुई जिनमें 
अत्येक चरण में विभिन्न छुन्दों के चरण का प्रयोग मिलेगा ) 

' (३) अभिव्यंजना को सफल करने के लिए किसी भी चरण 
की भात्राओं को घटाने-बढ़ाने की स्त्र्तत्रत्ता बरती गई । 

(४) बँगला से प्रभावित छन्दों का प्रयोग हुआ ) 

(७) तुकांत छन्दों के कई नए भेदों का प्रयोग हुआ । 

(४) मुक्त छन्द्‌ में ( जिसे उपहास की दृष्टि से विरोधियों से 
रबड़ छन्द था फेचुआ छुन्द कहा था ) रचनाओं की प्रवृत्ति 
स्थापित हुई । 

लगभग सारा छायावाद-काव्य गीतों या गेय कविताओं के 
रूप में ही हमारे सामने आया | व्यक्तित्व की प्रधानता और 
गीतात्मकता के महत्त्व के कारण इसके सिवा और कुछ दो ही 
सहीं सकता था। 
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परन्तु इस सारे समय सें चिपय और प्रकार की दृष्टि से 
अनेक तरह की विभिन्नता रही है। रासम-कऋृष्ण पर 'साकेत' 
ओर. 'प्रियप्रवासः जैसे महाकाव्य लिखे गये हैं; बुद्ध पर 
अनध” और चबुद्धनचरित्र! कुछ पौराखिक काव्य भी लिखे 
गये जिनका विषय देवी-देवता हैं | इनके अतिरिक्त मध्ययुग और 
आधुनिक युग के कितने ही बीरों को विषय बनाया गया। 
वास्तव में जातीयता और राष्ट्रीयता के भावों के विकास के. 
साथ उन पर ध्यान जाना आवश्यक था-यही कारण है कि: 
शिवा, प्रताप, अजुन, गोविन्दर्सिह जैसे वीरों को लेकर कितनी: 
ही वर्णनात्मक और कथात्मक कविताएँ लिखी गई हैं । परन्तु इस 
युग की विशेषता है जनसाधारण का काव्य में प्रवेश | हम कह 
चुके है कि सर्वचेतना और करुणा की भरवृत्तियाँ मुख्य थीं; नवीन 
प्रवृत्तियाँ इन्हीं के भीतर से छुनकर एकाल्मकता को प्राप्त हुई | 

विषय के बाद जो सबसे महत्त्रपूर्ण बात नत्रीन कविता में 
इृष्टिगोचर होती है वह है कलात्मकता | इसकी अभिव्यक्ति 
छन्दों, शब्दयोजना और शैली सभी में हुई है । कवि ने अपनी 
कला को गीतात्मकता या संगीत और चित्राल्मकता पर गढ़ा है! 
जो कुछ कहा जाय उसमें संगीत हो और अत्यंत, रंगीन, विशद्‌ 
एवं मुखर चित्र उपस्थित हो सकें | हम जानते हैं. कि ऐसा सब 
स्थानों पर नहीं हो सका है, विशेषकर वहाँ जहाँ कवि इंद्रियों 
को ही अपना विपय्र बनाता है अथवा अमूर्त भावों को ही मू्त 
रूप देता है या मूत्त वस्तु के सौन्दर्य की रहस्यात्मक अनुभूत्ति 
प्रकट करता है; परन्तु यह भ्रवृत्ति अन्य सभी स्थलों पर 
मिलती है । , 

छायावाद-काव्थ का एक दूसरा पक्ष भी है--उसमें साधारण 
के ऊपर असाधारण की प्रतिष्ठा की गई है। फलतः उसने 
साधारण शब्दों के भयोग को त्याग कर असाधारण, नए गढ़े 
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शब्दों का प्रयोग किया। यदि यह प्रवृत्ति न होती तो हस 
उसकी भाषा में मैथिलीशरण गुप्त या गोपालशरण सिंह की 
भाषा का विकास देखते जिनकी भाषा में द्विवेदी-युग की काठ्य- 
भाषा का सर्वोत्तम विकास मिलेगा । परन्तु इस व्यक्तिगत रुचि 
के कारण नये शब्दों के उद्गम-स्थल कई हैं--- 

(१) अँग्रेज़ी शब्दों के अनुवाद (जैसे स्वर्ण स्वप्न, गीले गान ।' 
इस प्रकार के शब्दों का सबसे अधिक प्रयोग श्री सुमित्रा- 
ननन्‍्दन पन्‍त के काव्य में हुआ है । ) 

(२) बँगला से लिये हुए संस्कृत के शब्द (निराला और 
पन्‍त दोनों के काव्य द्वारा इन शब्दों ने हिन्दी-जगत में 
प्रवेश किया ) 

(३) लक्षणा के,प्रयोग 

(४) अँग्रज़ी और बँँगला के शब्दों के जोड़ पर गढ़े नये 
शब्द और समास 

(५) संस्कृत काव्यों और महाकाव्यों से प्राप्त नए शब्द 

(६) नए अथ में प्रचलित संस्कृत शब्दों का प्रयोग । 
इस प्रकार छायावाद-काव्य में एक विशिष्ट शैली ही नहीं, एक 
विशिष्ट शब्द-कोप ही खड़ा हो गया। यह शब्द-कोप ही 
छायावाद! की ल्ांछना का विशेष कारण -हुआ क्‍योंकि विना 
सन्दर्भ के इन शब्दों को समझना कठिन था। ये हमारी काठ्य- 
परम्परा सें प्रेयोग पाये हुए शब्दों की आत्मा में वड़ी दूर 
जा पड़ते थे । 

वास्तव सें २०वीं शताव्दी की मुख्य काव्य-घारा को रोसां- 
टिक ही कहना पड़ेगा; यद्यपि पिछले दो दशाव्द तक छायावाद 
का जन्म एवं उत्थान नहीं हो पाया था और प्राचीन त्जभाषा 
अथवा उससे प्रभावित खड़ी वोली के कवित्तों और सबेयों की 
कविता भी चल रही थी।. पहले दो दशाव्द में रीतिकाल की 
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कविता के विरोध ने ही नवीन प्रवृत्ति का रूप अहण किया। 
इसके कारण काव्य सें कई नवीनताओं का प्रवेश हुआ; (१) 
खद़्गर से विमुखता, '(२) इतिवृत्तात्मक काव्य, (३) पौराणिक 
विपयों की ओर प्रवृत्ति, (2) नए रूप से कथाकाव्य का जन्म, 
(०) प्रकृति, पेड़-पीधों आदि पर दृष्टि--यद्यपि प्रकृति के प्रति 
आग्रह रामचन्द्र शुक्त जैसे छुछ कवियों में ही मिल सकेगा । 
(६) नई शब्दावली का प्रयोग जिससे माधुय गुण, यमक अलंकार 
आदि की योजना नहीं थी । इस प्रकार कवियों की दृष्टि भाषा 
की स्वाभाविकता की ओर थी | इस तरह यद्यपि पहले २० वर्षों 
का काव्य रूढ़ि से विरोध के नाते रोमांटिक कहा जायगा परन्तु 
ठीक उस प्रकार का काठ्य छायावाद के रूप सें ही हसारे सामने 
आया । त्रजभापा-काव्य में केवल कवित्त, सबेयों और दोहों का 
प्रयोग होता है । खड़ी बोलीं का जो कवि-वर्ग परम्परा से अधिक 
प्रभावित था, उसने कवित्तों ओर सवेयों की रचना की; परन्तु 
'दूधरे वर्ग ने संस्कृत छुंदों ओर फ्रारसी बहों के अत्यंत विस्तृत 
प्रयोग किये | यही नहीं, वँगला के पयार ओर अँग्रजी का 
सॉनेट आदि का भी प्रयोग हुआ | जहाँ सारे रीति-साहित्य में 
मुक्तक काव्य ही भरा पड़ा था, वहाँ कथाकाव्य, गीत, भजन, 
महाकाव्य और खंड-काव्य भी उपस्थित हुए; यद्यपि पहले दशाव्द 
में उच्च श्रणी का काव्य उत्पन्न नहीं हुआ | कारण यह था कि 
कवियों की दृष्टि सापा-परिष्कार पर लगी रहती थी और नग्रे 
विपयों पर लिखते हुए उन्हें प्राचीन काव्य से किसी प्रकार 
सहारा नहीं मिलता था | यहाँ आचीन कविता सें रस और 
अलंकार ही सव कुछ थे-चहाँ अब भाव पर अधिक बल दिया 
जाता था| यही नहीं, प्स-टष्टि सी परिष्कत हो चली। बीर 
रस का अर्थ कवल कणु-कट्ुु शब्दों का श्र॒त्यालुप्रास नहीं रह 
गया | इसी दृष्टिकोण के कारण बीसत्स और भयानक रसों पर 
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अधिक नहीं लिखा जा सका | झद्गार तो प्रतिक्रिया के कारण 
अपेक्षित ही था | हाँ, राम-कृष्ण को लेकर एवं फुटकर विनय- 
पदों में शांत रस की प्रतिष्ठा रही । इस काल में वीर, रौद्र, 
करुण ही मुख्य रस रहे; यद्यपि उनके प्रति दृष्टिकोण एकद्म 
नवीन थः | पहले प्रकृति उद्दीपन के लिए थी और पटऋतुबर्णन 
अत्येक फवि का ध्येय. समझा जाता था; परन्तु अब शझंगार से 
अलग़ दो गया | कालांतर में ऋतुओं के. अतिरिक्त अन्य 
आक्ृृतिक विषयों पर भी कविताएँ लिखी जाने. लगीं। इनसें 
बर्एंन फी इतिवृत्तात्मंकता है, रसपुष्टि कम हुई है; परन्तु 
बदलते हुए दृष्टिकोण के कारण एवं संक्रान्ति काल की कृविता 
होने के कारण वह प्रत्येक प्रकार से अभिनन्दनीय है | 

धीरे-धीरे नवीन प्रश्नाव पड़े | करुणा की प्रवृत्ति को विस्तार 

मिला | १९१४ के आस-पास मुकुटधर पांडेय, राय कृष्णदास, 
प्रसाद! आदि के द्वारा गीवांजलि से प्रभावित होकर एक नये 
प्रकार की रचना हिंदी में आई जो भावना ओर शैली की दृष्टि 
से नवीन थी | इसी के प्रभाव से छायावाद-काव्य की नींब दृढ् 
हुईं | छायावाद की विशद्‌ विवेचना हम पीछे कर चुके हैं | यहाँ 
हुम संक्षेप में उसकी प्रवृत्तियों को ओर उस अभाव को ही सूचीवद्ध 
करेंगे जिसके कारण वे पवृत्तियाँ विकसित हुईं +-- ह 

(१) सर्वेचेतना की भावना--करुणा की प्रवृत्ति का विकास 
ओर उन्नीसवीं शताब्दी के अँग्रेज़ी काव्य का प्रभांव | 

(२) परम सत्ता के अति आकुलता का भाव--रहस्यवाद” ॥ 
गीतांजलि', कबीर आदि का प्रभाव। ; 

(३) प्रकृति के प्रति नवीन इदष्टिकोण--श्रीधर प्राठक के 
समय से आई हुईं नवीन प्रवृत्ति का विकास, विशेषकर 
सर्वेचेतनता की भावना और उन्नीसवी शताब्दी - 
के आंग्ल काव्य के भीतर से।. 
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(४) नारी के प्रति दृष्टिकोणश--सासाजिक एवं व्यक्तिगत 
संस्कारों एवं परिस्थितियों का प्रसाव। 


(५) निराशावाद--आर्थिक असंतोष का प्रभाव जिसने 
रहस्यवाद के साथ मिलकर आध्यात्मिक असंतोष का 
अरपष्ट रूप थहण कर लिया था । 


(६) कलात्मकता-व्यक्तिगत प्रयास । 
इन सब ग्रवृत्तियों के मूल में एक विशेष श्रवृत्ति थी-लेखकों में 
व्यक्तित्व एवं अहमन्यता का विकास | इसी प्रवृत्ति के 
कारण कविता के विषयों का साधारणीकरण संभव हो 
सका । 


इन प्रवृत्तियों के कारण नायक-नायिकाओं का साधारणी- 
करण हो गया | दो प्रकार के नायक हमारे काव्य के विषय 
पहले से ही थे--धीर वीर नायक, धीर ललित नायक । ये, 
क्रमशः वीर-काज्य और शड्भार काव्य के नायक थे । कालात॑र 
में रासो' अंथों में वीरनायक उदात्त चरित्र लोकनायक न रहकर 
सहाराज या सामन्‍्त होने लगे ओर श्ृद्औार काव्य के नायक 
राधा-कृष्ण या राजा-महाराजा | रीतिकाव्य में राधा-कृष्ण ही 
खह्वार के विपय रहे; परन्तु धीरे-धीरे इनका संदर्भ छूट गया, 
इससे लीकिक नायक-नायिकाओं की गतिष्ठा हुईं । प्रत्येक नर- 
नारी, चाहे कितना ही क्षुद्र हो, नायक-तायिका के रूप में 
प्रतिष्तित हो गया | आधुनिक थुग में नायक-नायिकाओं की 
मान्यता और साधारण तल पर उतर आई । प्रत्येक जातीय बीर 
ओर राष्ट्रीय वीर नायक था । सत्याग्रह आन्दोलनों ने सत्याग्रह 
क रूप में एक नया वीरादर्श दिया। उधर ख्भार के कल्पित 
नायक-तायिकाओं के स्थान पर. व्यक्तिगत रूप से लोक से अभिन्न 
प्रियतम-प्रियतमाओं की रृष्टि हुई 
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इस प्रकार हम देखते हैं कि वर्तमान काव्य असाधारण से 
साधारण और अलौकिक से लौकिक की ओर निरन्तर बढ़ती 
हुईं प्रगति का अंतिम सोपान हे । 
परन्तु यह नहीं समझना होगा कि छायावाद की इस नवीन 
चाय के साथ अन्य धाराओं का लोप हो गया था । सभी काव्य- 
घाराएँ उस समय चल रही थीं | इन धाराओं के तीन रूप थे-- 
अजभाषा काव्य की कवित्त-सबेयों की शृद्भर-प्रधान धारा, खड़ी 
बोली काञ्य की कवित्त-सबैयों की शैली जिसमें एक बड़ा वर्ग अब 
कविता करने लगा था एवं जिसका आदरश प्राचीन रूढ़ि-प्राप्त बिपयों 
को अंगीकार करके बढ़ता था, हछिवेदी-युग की खड़ी बोली 
की नई धारा जो अब प्राचीन होकर समय से पीछे पड़ 
गई थी | पहली धारा के प्रतिनिधि रसाशंकर शुक्त 'रसाल', 
सरस” आदि हैं, दूसरी धारा के प्रतिनिधि अनूप शर्मा, जगदंवा- 
पसाद हितैपी, गोपालशरण सिंह और सनेहो हैं | इनमें से कुछ 
हद्िवेदी-युग का भी प्रतिनिधित्व कर चुके हैं | तीसरी धारा के 
पोषकों की संख्या सर्वाधिक है | ठाकुर गोपालशरणसिंह, हरि- 
ओऔध, श्री श्यामनारायण पांडेय, पुरोहित प्रतापनारायण, मैथिली- 
शरण गुप्त आदि कितने ही कवि भाव-घारा की दृष्टि से हिवेदी- 
युग से आगे नहीं बढ़ पाए हैं | वस्तुत* जनता में यही तीन वर्ग 
के कबि माने जाते थे--छायावाद काव्य को जनसाधारण वरावबर 
उपहास का पात्र चनांए हुए थे | इसका कारण यह था कि इस 
काव्य में चतुर्दिक क्रांति हुईं | काव्य-भाषा तो खड़ी ही रही; परन्तु 
चह हिवेदी-युग के लोकप्रिय कवियों की भाषा से इतनी दूर थी कि 
यह हठात्‌ विद्रोह उत्पन्न करती थी। भाषा भाष, छंद, व्यंजना 
ली--काव्य के समस्त उपकरणों में एक ही साथ आपादसत्तक 
परिवर्तन हो गया | जनवा इस परिवर्तन के लिये तैयार नहीं थी ! 
वह द्विवेदी-युग के कवियों की जनता थी । इसी से छायावाद 
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युग का सर्वग्रिय कबि कोई छायावादी नहीं है, यह लोकप्रिय 
कवि हिवेदी-युग के प्रतिनिधि कवि श्री मैथिलीशरण गुप्त हैं । 
छायावाद के अतिरिक्त ये जो तीन काव्य-घाराएँ हिन्दी काव्य- 
क्षेत्र में चल रही थीं, उनके विषय स्पष्ट थे, जनता उनकी भाषा, 
शैली, व्यंजना--सभी को भली भाँति समझती थी | ब्रजभाषा 
काव्य यों तो खड़ी बोली के प्रचार और अध्ययन-अध्यापन के 
कारण जनता से दूर पड़ा जा रहा था , परन्तु उसकी विशिष्ट 
काव्य-शैली ओर उसके विंपय से लोग इतने अधिक परिचित 
थे कि कवि-सम्मेलनों में, जिनसें बहुधा प्रधान छायावादी 
कंवियों को छोड़कर शेष की खिल्ली उड़ाने की बँधी चाल थी, 
उसी की जीत होती थी | १९२५ तक परिस्थिति लगभग यही 
रही; परन्तु इसके उपरांत छायावादी कवियों ने अपनी संगीतज्ञता 
के कारण जनता को आश्वस्त कर लिया, यद्यपि समम में न आने 
की शिकायत अब भी वनी रही | १९३८ तक आतें-आते कवि- 
सम्मेलनों में परिस्थिति विपरीत हो गई, कम से कम जहाँ तक 
हिन्दी के प्रधान केन्द्रों का सम्बन्ध था। कवियों की निराशापूर्ण 
अद्धंआध्यात्मिक कविताओं को अपने ही ढद्ठा पर समझ कर 
कवि-सम्मेलनों की जनता उनकी साँग करने लगी । परंतु इससे 

यह न समभना चाहिये कि जनता' अध्यात्म-प्रिय हो गई थी या 
छायावादियों की कविता समझ लेती थी | बात इतनी ही थी कि 
अधिक परिचय के कारण जनता का विद्रोह कुंठित हो गया था, 
इस नये काव्य के प्रत्ति, और.-कुछ नहीं ते जिज्ञासा की दृष्टि से- 
ही, देखने के लिये वह्‌ तैयार थी, उसके अस्पष्ट आध्यात्मिक 
निराशाबाद ओर काव्य-कन्दन 'में उसे अपनी असफलताओं 
ओर निराशाओं के चित्र दिखलाई पड़ते थे | 

छायावाद काव्य, जेसा हम कह चुके हैं, मुक्तक-काव्य था। 

उसमें खंड-काव्य जेसी- चीज़ें नाममात्र को ही थीं।पथिक, 
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स्वप्न, भन्धि, निशीथ, राम की शक्ति-पूजा, कामायिन्ी-- 
छायावाद-काव्य केवल इन्हीं कथा-काञ्यों को हमारे सामने 
उपस्थित कर सका है | उसमें व्यक्तित्व की प्रधानता थी । कवि 
संसार को अपनी ही दृष्टि से देखता था, अपने ही को केन्द्र 
बनाकर देखता था | फल यह हुआ कि उसे उन कथाओं से कोई 
मतलब नहीं था जो स्वयं उसके भावत्ेत्र में नहीं आई थीं ॥ 
उसकी दृष्टि बहिमुंखी कम थी, अंतसुंखी अधिक | इसी से वह 
खंड-काव्य और महाकाव्य प्रश्नति चीज़ नहीं लिख सका | जहाँ 
उसने ऐसा किया भी ( उदाहरण के लिए कामायिनी लीजिये 
वहाँ अस्पष्ट भावधारा, असंतुलब और अव्यक्त व्यंजक सापा 
के कारण एवं गीतात्मकता की प्रधानता से वह उच्च श्रेणी का 
कथा-काव्य नहीं वन सका | कामायिनी में पात्रों और कथा के 
भीतर जो ज्ञान, कर्म और श्रद्धा के रूपकों को लेकर अंतर्जंगत 
का चित्र उपस्थित करने की जो चेष्टा है वही उसे कथा-फाव्य 
की श्रेणी से नीचे गिराती है | व्येक्तिमुखी काव्य व्यक्ति पर 
काव्य नहीं बन सकता था । परन्तु हिवेदी-युग में प्रवर्तित 
खड़ी बोली की काव्यधारा के कवियों ने छायावादी कवियों 
के स्फुटं गीतों के समकक्ष खण्डकाव्यों और महाकाव्यों 
का ढेर लगा दिया। मैथिलीशरण गुप्त के कितने ही 
महाकाव्य और खंडकाव्य कालक्रम की दृष्टि से छायाबाद के 
साथ ही लिखे गये हैं; सियारामशरण गुप्त का 'मोयबिजय? 
अनूप शर्मो के कुणाल' और 'सिद्धाथ', श्यामनारायण पांडेय के 
'शासो के दो वीर” और हल्दी घाटी), पुरोहित प्रतापनारायण 
का नल नरेश' आदि कितने ही काव्य छायावाद के ववंडर के 
भीतर ही हमारे सामने आये और जनता ने उनका स्वागत 
किया | जहाँ हिवेदी-काल का कवि अपने व्यक्तित्व को कथा- 
धंपुट में रखकर उसे जनता को उसके परिचित ख्रों में उपस्थित 
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करता था; वहाँ छायाबादी कवि की प्रतिभा अहंप्रधान होने के 
कारण कथा को भी बिखेर देती थी | छायावाद-काव्य के पहले 
खेबे के प्रधान कवि हैं जयशंकर प्रसाद (१८८९-१९३७), सुमित्रा- 
नंदन पंत ( १९००--), सूययकांत त्रिपाठी ( १८९५६--), 
सोहनलाल सहतो वियोगी ( १९५०२-- ) | दूसरे खेबे के महत्त्व- 
पूर्ण कवि महादेवी बसों ( १९०७--); भगवत्तीचरण वर्मा 
(१९०३--), रामकुमार वो (१९०५--), जगन्नाथप्रसाद मिलिंद 
( १९०७--), सियारामशरण शुप्त ( १८९५४-- ), जशज्नाथप्रसाद 
द्विज, हरिकृष्ण प्रमी, शुरुभकसिंह भक्त, वचन ( हरिवंशराय ); 
इलाचन्द जोशी, शान्तिप्रिय द्विवेदी हैं । इस सब कवियों में 
छायावादी काव्य की उन विशेषताओं में से किसी न किसी के 
दर्शन अवश्य होते हैं. जिनका वर्णन हम पहले कर आये-हैं । 


इन कवियों में जयशझर प्रसाद संक्रांति-सूमि पर खड़े है । 
इनकी प्रारंभिक कविताएँ ब्रज्ञसाषा में हैं, परंपरागत कवित्त 
छंदों का ही आधिक्य है, परन्तु भाव और अभिव्यंजना-शैली 
दोनों की दृष्टि में वह छायावाद काव्य का पूर्व रूप ही प्रस्तुत 
करती हैं | आँसू! पर लिखा हुआ यह छन्द उनकी इसी नाम 
के क्रांतिकारी काव्य की पीठिका कहा जा सकता है + 


“आवे इठलात जलजात-पात के से बिन्दु, 

कैधों खुली सीपी माहि' सुक्ता दरस है। 
कढ़ी कन्न-कोष ते कलोलिन के सीकर ते, 
प्रात#हिम-कनसे न सीतल परस है ॥ 
देखे दुख दूनों उमंगत अति आनन्द सों, ह 
जान्यों नहीं जाय यहि कौन सों हस्स है। 
तातो-तातों कढ़ि रूखे मन को हरित करे, 

ऐरे मेरे आँसू ये पियूष ते सरस हैं।” 


हे" 
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थे प्रारम्भिक कविताएँ “चित्राधार' में संग्रहीत-हैं। उनके अन्य संग्रह 
'काननकुसुस', महाराणा का महत्त्व',, 'करुणालय”! और '्रेस- 
प्रथिक' उन्हें जहाँ विषय और भाषा-शेली की दृष्टि से द्विबेदी-युम 
में रखते हैं, वहाँ इन्हीं काव्यों में कहीं-कहीं नवीन काव्य-भूमि के भी 
दर्शन हो जाते हैं। १९१८ में प्रकाशित 'ररना? की कवित्ताओं 
से वह स्पष्ट रूप से नवीन काव्य के अवतक के रूप में दिखलाई 
यूड़ते हें। राय ऋष्णदास ने असाद के संस्मरण में लिखे हुए 
अपने एक लेख में 'करना” की कविताओं का इतिहास दिया है 
जिससे पता चलता है कि साधना? (गंद्यगीव) और मरना! की 
कविंताओं का मूल स्रोत एवं मूल रूप एक ही है | इससे स्पष्ट 
है कि उन पर रवीन्द्रनाथ की गीतांजलि के गद्याजुवाद का स्पष्ट 
अश्नाव है| परन्तु यह्‌ प्रभाव इस संग्रह की कुछ कविताओं को 
छोड़कर आगे नहीं घढ़ सका है| १९०७ में 'ऋरना' का हितीय 
संस्करण प्रकाशित हुआ | इसमें कितनी हो नई कविताएँ 
उपस्थित हैं. जो प्रसाद की अपने विशेष काव्यानुभूति और 
असिव्यंजना शैली को प्रकाशित करती हैं | 'विपाद', वाल की 
चेला' और किरण! शीर्षक कविताएँ रहस्यवाद फी व्यंजना, 
'समस्त काव्य सें लाक्षणिक आरोप और माद॑कतापूर्ण चित्रमयंता 
को हमारे सामने उपस्थित करती हें | परन्तु जिस कविता ने प्रसाद 
को अग्रगण्य छायावादी कवि क़े रूप में प्रतिष्ठित किया, वह १९३१९ 
में प्रकाशित आँसू! है। उनका दूसरा संग्रह लहर' (१९३६) 
हैं| प्रसाद की कविन्नतिभा ने छायावाद काव्य को कासायनी 
(१९३७) की अंतिम और सर्वश्रेष्ठ भेंट दी है- जिसमें कवि एक 
. पौराणिक कथा को लेकर उस पर रूपक का आरोप करता हुआ 
£ जीवन, रुत्यु,ज्ञान, कसे, श्रद्धा, अस और विलास के अन्यतसम 
रहस्य खोलता दिखाई देता है। - -  : ः 


प्रसाद! सौन्दर्य, प्रेम और करुणा के भीतर से जीवन, और 
४ 


क्दन्दी 
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प्रकृति को देखते हैं और उन्हें अंतर्जगत में उतारने की चेष्टां 
करते हैं| वह आध्यात्मिक और सोौन्द्यनिष्ठ असंतोष को 
प्रकट करते हुए भी-काव्य में चिरमड्ल का संदेश देते हैं। 
“आँसू? के दूसरे संस्करण का अंतिम भाग और कामायनी के 
अंतिम प्रकरण उन्हें इसी रूप में प्रकट करते हैं | कामायनी में 
कर्म, श्रद्धा और बुद्धि इन तीनों के सामंजस्यपूर्ण सम्मिलन को ही 
चिर शांति का विधायक माना है | इच्छा, ज्ञान और क्रिया की 
धाराएँ जब अलग-अलग बहती हैं तो व्यक्ति और राष्ट्र के जीवन 
में असफलता, संघर्ष और उच्छ्ललता के सिवा ओर कुछ 
नहीं रहता। श्रद्धा -के द्वारा इन तीनों विभिन्न. शक्तिकेन्द्रों में 
एकीकरण स्थापित होता है | दुःख का. कारण है मन के संतुलन 
का अभाव । सुख-दुशख .को मन का खेल समककर समभाव बने 
रहने ओर इच्छा, ज्ञान एवं क्रिया की धाराओं को एकमुखी 
बनाने सें ही मनुष्य-जाति का कल्याण है। प्रसाद जगत के दुःख- 
सुख प्रधान व्यक्तित्व के ऊपर आत्मा के मांगलिक आनन्द्वाद्‌ 
की प्रतिष्ठा करते हैं। : ॥ 
पंत में दाशंनिकता का इतना आग्रह नहीं है जितना प्रसाद 
ओर निराला में | वे प्राकृत कवि हैं | उन्होंने प्रक्ृति-सौन्दर्य 
ओर मानव-जीवन को कुतूहल, उल्लास और रहस्य की दृष्टि से 
देखा है।वे सच्चे अर्थों में रोमांटिक कवि हैं। उच्छुवास, 
अंधथि, वीणा, पल्लव, शुल्लन--ये उनके क्रमिक विकास का इति- 
हास उपस्थित करते हैं। अपने युग में उन्हीं का अनुकण्ण 
'सबसे अधिक हुआ है ओर छायावाद-काव्य का प्रतिनिधि कवि 
'उन्हें ही कहा जा सकता दे । उच्छुबास और अंथि गीतात्मक 
क्थाकाव्य हैं | यद्यपि कथा शैली-विशेष के कारण खुली नहीं 
. है, परन्तु उसमें हमें पंत के प्रद्दत रूप के दर्शन पहली बार होते 
डे । बीणा में उनका रूप छुछ ऋधिक रप्ष्ट हुआ है; परन्तु पल्नव 
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में ही वे पहली बार काव्य की मान्यताओं को तक-वितक की 
भूमि पर उतारते हुए और निश्चित सिद्धान्तों को लेकर बढ़ते 
हुए हमारे सामने आते हैं। 'पह्चवः (१९२६) में सुकुमार शब्द- 
चयन, उत्कृष्ट कल्पना, सौन्दर्य और प्रेम की रहस्यात्मक 
अनुभूति, भ्रकृति के अति कुतूहूल और रहस्यात्मक एवं 
तीत्र आकर्षण, अतीन्द्रिय प्रम का आग्रह इतने स्पष्ट रूप से 
हिन्दी जनता के सामने आया कि वह कवि को भली भाँति न 
सममे सकने पर भी उसके प्रति जिज्ञासु दो उठी | जेसा हम 
पहले कह आये हैं पंत की प्रारंभिक कविताओं पर गीतांजलि का 
प्रभाव है; परन्तु उन्तकी वाद की कविताएँ उससे बिलकुल मुक्त 
हैं। 'पल्लव' की कविताओं पर यह प्रभाव लगभ्नग नहीं हे । 
इन कविताओं का ऐतिहासिक महत्व महान्‌ है क्योंकि इन्हीं 
के द्वारा काव्य की प्रचलित परिपाटी के विद्रोह और नवीन काव्य 
की रूपरेखा भ्रकाशित हुई है । इस विद्रोह के कई रूप थे-- 
(१) रीतिकालीन झज्जर के प्रति विद्रोह ; 

४अबद्भारप्रिय कवियों के लिए शेष रह ही क्‍या गया ९ उनकी 
अपरिमेय कल्पना-शक्ति कामना के हाथों द्रोपदी के दुकूल की 
तरह फैन्नकर न्ायिका' के अद्भ-प्रत्यंग में लिपट गई। बाल्य- 
काल से वृद्धावस्था-पर्यन्त--जब तक कीई चन्द्रवदनि मगलोचनी” 
तरस खाकर, उनसे वावा न कहां दे “उनकी रख-लोहुप सूक्ष्म 
तम दृष्टि केवल नख से शिख तक, दक्षिणी भूव से उत्तरी भु व 
तक यात्रा कर सकी ! ऐसी विश्वव्यापी अनुभूति !' इसी विराट 
रूप का दर्शन कर ये पुष्य धनु्धर कवि रति के महाभारत सें 
विजयी हुए | समस्त देश की वासना के वीमत्स समुद्र को सभ 
कर इन्होंने कामदेव को नवजन्मदान दे दिया, वह अब सहज 
ही भस्म हो सकता है १” हि 

(२) रीतिकाज्य के वाह्म रूप के श्रति विद्रोह 
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भाव ओर भाषा का ऐसा शुकं-प्रयोग, राग और छन्दों 
की ऐसी एकस्वर रसिंसक्रिम, उपसा. तथा उत्प्रक्षाओं की णेसी 
दाढुराबृत्ति, अनुप्रास एवं तुकों की ऐसी अश्वांत .उपलबृष्टि क्या 
संसार के ओर किसी साहित्य में मिल सकती है ? ”? 
(३) खड़ी बोली को नए प्रकार से नए संस्कारों में गढ़ने-कां 
जद्योग 
(क) शब्दों के रागात्मक रूप ओर नादात्मक सोन्द॑य को 
खोजने की चेष्टा 
“भिन्न-भिन्न पयोयवाची शब्द, प्रायः संगीत-भेद के कारण 
शक ही पदार्थ के भिन्न-भिन्न स्वरूपों को प्रकट करते हैं। जेसे 
अ से क्रोध की वक्रता, भ्रकुटि से कटाक्ष की चंचलता, भौंहीं से 
स्वाभाविक प्रसन्नता, ऋजुता का. हृदय सें अनुभव होतां 
है !”---आदि 
(ख) चित्रमय भापा.के लिए आग्रह 
कविता के लिए चित्रभाषा की आवश्यकता . पड़ती है, 
उसके शब्द सस्वर होने चाहिये, जो बोलते हों; सेव , की तरह 
जिनके रस की मधुर लालिमा भीतर न समा सकने क्रे.कारण 
बाहर झलक पड़े; जो अपने भाव को अपनी ही ध्वनि में आँखों 
के सामने चित्रित कर सके, जो भक्लार में चित्र, चित्र सें कझ्कार 
हों; जिनका भाव-संगीत विद्युत्थास '। तरह रोम-रोम में. 
अवाहित हो सके...” ; 
(ग) भाव ओर भाषा के सामंजस्य : | प्रंयत्त . 
. भाव ओर भाषा का सासंजस्य, उस ।, स्वरैक्य ही चित्र- 
' शग है| जैसे भावही भाषा में घनीभूर ..) गये हों; निमरिणी 
की तरह उनकी गति और रव॒ .एक.वन ये हों,. छुड़ाये न जा 
सकते हों” 
. (घ) अलझारों का विशेष प्रयोग 
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है 


“अलझ्लार केषल बाणी की सजावट के लिए नहीं; वे भाव 
की अभिव्यक्ति के विशेष द्वार हैं ।...फंविता में भी विशेष अल- 
झारों, लक्षणा-उयंजना आदि विशेष शब्द-शक्तियों तथा विशेष 
छन्दों के सम्मिश्रण और सामझस्य से विशेष भाव की अभि- 
व्यक्ति करने में सहायता मिलती हे...” 

(४७) छन्द के क्षेत्र में नए प्रयोग 

(क) संस्कृत के वर्णिक छन्दों की उपेक्षा 
“संस्कृत का संगीत जिस .तरह हिल्लोलाकार मालोपमा में 
प्रवाहित होता है, उस तरह हिंदी का नहीं ।'“'हिंदी का संगीत 
केवल मात्रिक छन्द ही में अपने स्वाभाविक विकास तथा 
स्वास्थ्य की सम्पूर्शता प्राप्त कर सकता है| वर्ण-इत्तों की लहरों 
में उसकी धारा अपना चंचल नृत्य'खो बेठती ” 

(सर) सबैया और कवित्त की उपेक्षा 

“सवैया तथा कवित्त छन्द-मुमे हिंदी की कविता के लिए 
अधिक उपयुक्त नहीं जान पड़ते“? 

(ग) तुक के प्रति मोह 

“#तुक राग का हृदय है ।? 

पललव? में पंत का यह विरोध अत्यंत सफल कविता फे 
रूप में म्रकट हुआ है । यहाँ हमें छायावाद का प्रकृत रूप मिलता 
है। इस ,संग्रह की परिवर्तन” 'शीषंक कविता सचमुच वेजोड़ 
है; परन्तु इसका कारण यह है कि कवि की दृष्टि विचित्रता पर 
नहीं है और वह प्राचीन परम्परा. फो आत्मसात करके चल रहा 
है । चित्र-सापा और नादसौन्दर्य- में तो सारे छायावाद-साहित्य 
में इस जोड़ की रचना नहीं मिलेगी-- हि 

अददे वास॒ुकि सहख फन 
लक्ष ' अलक्षित चरण तुम्हारे. चिह्न. निरंतर 
.छोड़ रहे ईं जग के विक्षत. वच्तत्थल पर 
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शतशत फेनोच्छ वसित, स्फीत फूल्कार भयंकर 
घुमा रहे हैं घनाकार जगती का अंबर 
मृत्यु तुम्हाया गरल-दंत, कंचुक कल्पांतर , 
अखिल विश्व ही विवर, वक्र-कुंडल दिड' मंडल 


“गुझ्जननः की कविताओं में कवि विषय, भाषा और अभिव्यंजना 
' की इतनी ऊँची भूमि पर नहीं उठ सका है, पल्‍लव” के विरोधी 
स्वर भी दूब गये हैं; परन्तु यहाँ हसें कवि जीवन-मरण जेसे 
चिरन्तन सत्यों के उद्घाटन में लगा दिखलाई देता है | 'पल्लवः 
में वह वाह्य जगत पर भुग्ध था, उसके सौन्दर्य में रहस्य और 
कुतूहल की खोज करता था; गुख्नन! सें अन्तमुखी हो गया है; 
जहाँ उसने वाह्य जगत को देखा भी है, वहाँ आत्मचिंतन के 
भीतर से | इसीसे शुझ्लन' में दशेन ओर कविता का सुन्द्र 
सामंजस्य स्थापित हो सका है | आचार शुक्लजी के शब्दों में-- 


“गुख़न में हम कवि का जीवन-क्षेत्र के भीतर अधिक प्रवेश 

ही नहीं, उसकी काव्य-शैली को अधिक संयत्त और उयव- 

स्थित पाते हें। प्रतिक्रिया की कोंक में अभिव्यंजना के 

लाक्षणिक वेचिश्य आदि के अतिशय प्रदर्शन की जो प्रेवृत्ति 

हम पल्लच! सें पाते हें, वह 'गुझ्नन' में नहीं हैं । उसमें 
काव्यशैली अधिक संयत और गम्भीर हो गई है ।” 

पंत की परवर्ती कविताओं में अन्य अनेक प्रवृत्तियों का मेल हुआ 

है; परन्तु उनमें भी वह अपने पुरातन स्वर भूल नहीं सके हैं । 

जहाँ कवि प्रकृति ओर नारी-सोन्दर्य से दो-चार होता है, चहाँ 

' उसकी वीणा के पुराने तार ही भंकृत हो उठते हैं| परन्तु इन -९ 

'वाद की कविताओं में वह कल्पना के शीशमहल से निकल कर 

[ जीवन के कमंपथ पर बराबर बढ़ंता चला गया है | उसने यह 

प्रयत्न किया दे कि कला के भीतर से कर्मठ जीवन के स्वसें के 


भूमिका ४ रहस्यवाद-छायावाद भ्ष 


उतार-चढ़ाव चित्रित कर सके, यद्यपि अपनी इश्वरदत्त कोमल 
प्रकृति के कारण वह सब कहीं सफल नहीं हो पाया है 


सूरयकांत त्रिपाठी 'निराज्ञा? का काव्य-्काल १९१५ से आरंभ 
होता है। प्रारम्भिक कविताएँ “सतवाला? में प्रकाशित होकर 
“अनामिका? नाम से संग्रहीत हुईं | दूसरा संग्रह 'परिमल! था 
जिसमें तुकांत, भिन्न तुकांत, अतु्कांत और सुक्तछन्द सभी 
प्रकार की रचनाएँ थीं | इस संग्रह ने “निराला? को क्रान्तिकारी 
कवि के रूप में उपस्थित किया । निराला? की कविता पर वेदांत 
की गहेरी- छाप है। जहाँ दार्शनिकता के साथ-साथ कठिन और 
अव्यवहत भाषा का प्रयोग हो गया, वहाँ वह केशबदास की 
तरह कठिन काव्य के प्रेत वन गये हैं । परन्ठु ऐसी कविताएँ भी 
कम नहीं हैं जो भाव, भाषा और अभिव्यञ्ञना की दृष्टि से 
नूतन होती हुई भी कठिन नहीं हैं । यह कोमल-कठोर, सरल 
द्ुरूह का विचित्र मेल “निराला? की अतिभा की विशेषता है। काव्य 
के भीतर से स्वतन्त्रता ओर शक्तिक्षत्ता का इतना सुन्दर सामझस्य 
' अन्य प्रांतीय काव्य-साहित्य में भी नहीं मिलेगा। पन्‍त और 
'निराला दोनों की कविताओं में प्राचीन काठय-रूढ़ियों के प्रति 
विद्रोह दिखलाई पड़ता है| कुछ चमत्कार की भावना भी है । 
इसीलिये उनकी प्रारम्भिक कविताओं को, जिनमें ये प्रश्त्तियाँ 
अत्यधिक वेग के साथ उपस्थित हैं, समझना कठिन है | वैलत्तस्य 
की प्रवृत्ति पन्‍्त में 'पल्लच” के वाद अधिक नहीं मिलती | वे 
काज्य कौ सामान्य भूमि पर उतर आये | 'गुल्नन” की कविताएँ 
'उदाहरण-स्वरूप उपस्थित को जा सकती हैं; परन्तु निराला में 
यह, प्रवृत्ति अब तक बनी है | इसका कारण वह विद्रोह है 
जिसका सामना उन्हें पग-पण पर करवा'पढ़ा, जिसने उन्हें प्रकृत 
नहीं बनने दिया। की 8१ 


पूछ -.. कवि निराला. 


पनिर्माल्य” 'एकतारा! और कल्पना” आदि काव्य-रचनाओं 
के कवि सोहनलाल महतो वियोगी रवीन्द्र के प्रभाव को हिन्दी 
में स्थापित करने वाले प्रमुख कवियों में से हैं। 'निमोल्य' के 
परिचय में लेखक ने कहा है--“यह गीतांजलि के टक्कर का है, 
ऐसा कहने का हमें कोई अधिकार नहीं |” परन्तु इस उक्ति चले 
गीतांजलिः का प्रभाव ही स्पष्ट होता है जो इस प्रकार की 
कविताओं में मुखर हो उठा है-- । 


मैं क्या लिखता हूँ, इसका है नहीं मुझे किंचित भी ज्ञान, 
. अन॑मिल अक्षर मिलकर बन जाते हैं स्वयं पद्म या गान; 
: मैं तो हूँनीरय वीणा, सुझ पर है वादक का अधिकार; 
मुर्क बजाता है वह जब आ अपनी इच्छा के अनुसार-- 
£ होती हैं तब व्यक्त राग-रागनियाँ. मन हरने वाली; 
है उसकी ही दया अचेतन को चेतन करने वाली। 


छायावाद-काव्य के एक पक्ष 'कविता कविता के लिएः--बाद का 
आग्रह भी था ।वियोगी कहते हैं--/कविता कविता के लिये ही 
लिखी जाती है | अत्युक्तियों और अलझूारों की सहायता से 
अपने सन की बातों को रंजित करना आवश्यक है ।” इस प्रकार 
नवीन काव्य में कला की प्रधानता थी | इन भ्रवृत्तियों में महतो 
'नेःभी महत्त्वपूर्ण योग दिया है । 
“ इन चार प्रमुख कवियों के अतिरिक्त राय कृष्णदास, माखन- 
लाल चतुर्वेदी, लक्ष्मीनारायण मिश्र आदि कितने ही कवि ऐसे 
हैं जिन्होंने छायाबांद-काव्य के रूप को गढने में सहायता दी है। 
राय कृष्णदास (१९९२--) के साधना,” छायापथ”, संलाफँ 
-प्रवाल' आदि गद्यकाव्य नवीन काव्य प्रवृत्तियों का ही प्रभाव 
हैं.। 'सावना? का एक गंय्यगीत इस. प्रकार है-- 
“मैं अपनी मणखिमंजूपा लेकर उनके यहाँ पहुँचा, -पर. उन्हे 
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देखते ही उनके सौन्दर्य पर ऐसा झ्ुग्ध हो गया कि अपनी मणियों 
के बदले उन्हें मोल लेना चाहा।|अपनी अभिलापा उन्हें 
सुनाई, उन्होंने सम्मति स्वीकार करके पृछा- किस मणिस्लें 
मेरा बदला करोगे ?? मैंने अपना सर्वोचम लाल दिखाया। 
उन्होंने गवंपूवंक कहा--अजी, यह तो मेरे मूल्य का एक 
अंश भी नहीं / मैंने दूसरी मणिण उनके सासने रखी । फिर भी 
बही उत्तर। तब मैंने पूछा--मूल्य पूरा कैसे होगा १? वह 
कहने लगे--तुम अपने की दो, तव पूरा होगा |? इस गीत की 
केन्द्रीय भावधारा, छायावाद के अद्ृष्ट सत्ता के प्रति लिखे गए 
गीतों की भावधारा से किसी भी प्रकार भिन्न नहीं है । लक्ष्मी- 
नारायण मिश्र ने अंतर्जगत्‌? में असीम ओर ससीम का सम्बन्ध 
निश्चित- किया. है-- | 


आज बज उठी तेरे कर से वीणा मेरे मन की; 
आशातीत अतिथि ! लीला, कैसी ? तेरी इस छुन की? 
जायत आत्मा हुई अचानक, ज़ो चिर दिन की सोई; 
छुला सकेगा क्या उसकी फिर इस जगती में कोई? 
जीवन-सागर के ,उस तट. पर अपने सुन्दर जंग की; 
सष्टि अनोखी की है तूने, जहाँ भ रेखा पग की? 
नीचे सिंधु भर रहो, ओहें, दँसते नखत गगन में; 
सब से दूर ज़ल रहां दीपक, तेरे भव्य भवन में 
तेरी घेंघली स्मृति के आगे क्ुक्की विश्व की क्षमता; 
भला असीम जगत :यह तेरी कर सकता है समता; 
सत्य कहीं होगी यदि निर्मम यह चिरपूजा मेरी; 

: तो देवत् लाभ कर लेगी पावन प्रतिमा तेरी [ 

चह साधना? के उपयुक्त गद्यगीत से भिन्न नहीं है, केवल प्रकाशन- 

शैली में अंतर . है.। इन सभी .कवियों में भाषा-रीली की वक्रता 


थ्द कवि निराला 


को अत्यन्त महत्त दिया गया था। साधारण सी बात कहने के 
लिए कवि इतना आयोजन इकट्ठा करता दिखलाई पंडृता है 
कि केन्द्रीय भावधारा गौण चित्रों के पीछे छिप जाती है। 
माखनलाल चतुर्वेदी (तरुण कलिका” से कहते हैं-- 


री सजनि, बनराजि की श्टगार 
समय के बन मालियों की क़लम के बरदान, 
डांलियों, काँटों भरी के ऐ, मुदुल॒ अहसान; 
मुग्ध मयतों के छुदय के म्ुँंदे तत्व आगध; 
चपल अलि की परम संचित गूँजने की साध 


बाग की जाग़ी हवा की मानिनी खिलवाड़, 
पहन कर तेरा मुकुट इठला रहा है भाड़ 
खोल मत-निज पँखड़ियों का द्वार 

री सजनि, बनरणाजि की ज्ञार 


आ गया वह वायुन्वाही, मित्र का नव राग, 

चुलबुलें गाने लगी हँ--जाग, प्यारी, जाग ९ 

प्रेमप्यासे गीत गढ़ तेरा सराहें . त्याग, 

रागियों का प्राण है, तेरा अतुल अनुराग, 

. पर न बन देवी,न संपुण खोल, तू मत . जाग, 
विश्व के बाज़ार में मत बेच मधुर पराग ! 
खुली पंखड़ियाँ. कि झ-तू. केमोल; 
हाट हद यह; तू दूदय मत. खोल। 

इसके केन्द्र में जो भाव है, वहू॑ अधिक महत्त्वपूर्ण नहीं है, पर 
उस पर रूपक का विशाल मन्दिर खड़ा कर दिया गया है। इस 
अकार की कविताएँ एक दो नहीं सेकड़ों की. संख्या . में. लिखी 


भूमिका : रहस्यवाद-छायावाद घर, 


गई जिनमें कवि को या तो कुछ कहना ही नहीं होता था, या जो 
उसे कहना होता था, वह महत्त्वपूर्ण नहीं होता था। छायावाद 
के गौण कवियों में इस प्रकार की विशेषताएँ अपेक्षाकृत अधिक 
मिलेंगी । इनमें हम छायावाद को एक विशेष भाषा-शैली के रूप 
में ही देखते हैं, विशेष दर्शन के रूप में नहीं, जैसे प्रसाद के 
काव्य में | सच तो यह है कि छायावाद-काव्य की शैलियों का 
सभी प्रकार की कविताओं में प्रयोग हुआ | राष्ट्र-प्रेम, समाज- 
सुधार, प्रकृति --सभी पर इस नए ढड्ढ से लिखा गया कि जनता 
हठाव्‌ विद्रोही हो गईं, वह नए काज्य को खिलवाड़ सममने 
लगी। विभिन्न कवियों ने विभिन्न प्रवृत्तियों के वशीभूत हो 
छायावाद की एक-एक, दो- दो विशेषताओं फो लेकर अपने 
काव्य की रचना की। इस तरह काव्य ' का एक विशाल संप्रह 
खड़ा हो गया जो किसी एक वाद? के भीतर नहीं आ 
सकता था ) 

छायावाद के इन कवियों ने जिनका उल्लेख ऊपर हो चुका 
है, दुःख को भ्रधानता दी थी। धीरे-धीरे उनका चिंतन आत्म- 
प्रधान हो गया और निराशावाद की धारा का सूत्रपात हुआ। 
दुःख को साहित्य के मूल सत्य के रूप में स्वीकार कर लिया 
गया | यही समय गांधीयुग के अविभाव का भी है। गांधीवाद 
महायुद्ध के वाद से आज तक राजनीतिक क्षेत्र में अरधानता पाता 
रहा हे । वह दुःख, आत्मपीड़न और समभोते को स्वीकार करता 
है, विद्रोह और आमूल परिवर्तन को नहीं | हिन्दी काव्य के 
दुशखाद ओर दुःख को साधना के रूप में स्वीकार करने की 
भावना में सूलतः कोई अंतर नहीं। प्रसाद”“पंत”ः की निराश 
कवि की निराशा थी । बाद के कुछ कवियों ने इसे दार्शनिक 
भित्ति देने की चेष्टा की और वे संफल भी हुए। इस प्रकार 
अध्यात्ममाद और आध्यात्मिक निराशावाद का जन्म 


बूद कवि निराला 


को अत्यन्त महत्त दिया गया था। साधारण सी बात कहने के 
लिए कवि इतना आयोजन इकट्ठा करता दिखिलाई पड़ता है 
कि केन्द्रीय भावधारा गौण चित्रों के पीछे छिप जाती है। 
माखनलाल चतुर्वेदी 'तरुण कलिका? से कहते हैं--- 


री सजनि, बनराजि की शवगार 
समय के बन मालियों की क़लम के बरदान, 
डालियों, काँटों भरी के ऐ मृहुल॒ अहसान; 
मुग्ध मस्तों के हृदय के मुँदे तत्व आगध; 
चपल अलि की परम संचित गूँजने की साथ 


बाग की बागी हवा की मानिनी खिलवाड़, 
पहन कर तेरा मुकुद इठला रहा है भाड़ 
खोल मत-निज पँँखड़ियों का द्वार 
री सजनि, बनराजि की श्शुज्ञार 


आ गया वह वायु-वाह्दी, मित्र का नव राग, 

चुलबुलें गाने लगी हैं--जाग, प्यारी, जाग ९ 

प्रेम-प्यासे गीत गढ़ तेरा सराहें त्याग, 

रागियों का प्राण है, तेश अतुल अनुराग, 

. पर न बन देवी,न संपुरट खोल, तू मत . जाग, 
विश्व के बाज़ार में मत बेच मधुर पराग ! 
खुली पंखड़ियाँ . कि तू बे-मोल; 
हाट है यह ; ,तू छृदय मत खोल। 

इसके केन्द्र में जो भाव है, वह अधिक महत्तपूंण नहीं है, पर 


उस पर रूपक का विशाल मन्दिर खड़ा कर दिया गया है। इस 
अकार की कविताएँ एक दो नहीं सेकड़ों की संख्या में. लिखी 
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गई जिनमें कवि को या तो कुछ कहना ही नहीं होता था, या जो 
उसे कहना होता था, वह महत्त्वपूर्ण नहीं होता था । छायावांद 
के गीौण कवियों में इस प्रकार की विशेषताएँ अपेक्षाकत अधिक 
मिलेंगी । इनमें हम छायावाद को एक विशेष भाषा-शैली के रूप 
में ही देखते हैं, विशेष दशेन के रूप में नहीं, जेसे प्रसाद के 
काव्य में | सच तो यह है कि छायावाद-काञ्य की शैलियों का 
सभी प्रकार की कविताओं में प्रयोग हुआ | राष्ट्र-प्रेम, समाज- 
'खुधार, प्रकृति --सभी पर इस नए ढह्ढ' से लिखा गया कि जनता 
हठात्‌ विद्रोही हो गई, वह नए काव्य को खिलवाड़ समभने 
जगी। विभिन्न कवियों ने विभिन्न प्रवृत्तियों के वशीभूत हो 
छायावाद की एक-एक, दो- दो विशेषताओं को लेकर अपने 
काव्य की रचना की। इस तरह काव्य ' का एक विशाल संप्रह 
खड़ा हो गया जो किसी एक वाद! के भीतर नहीं आ 
सकता था | 

छायावाद के इन कवियों ने जिनका उल्लेख ऊपर हो चुका 
है, दुःख को अधानता दी थी। धीरे-धीरे उनका चिंतन आत्म- 
प्रधान हो गया और निराशावाद की धारा का सूत्रपात हुआ। 
दुख को साहित्य के मूल सत्य के रूप में स्वीकार कर लिया 
गया | यही समय गांधीयुग के अविभौव का भी है । गांधीवाद 
महायुद्ध के बाद से आज तक राजनीतिक क्षेत्र में प्रधानता पाता 
रहा है। वह दुःख, आत्मपीड़न और समभौते को स्वीकार करता 
है, विद्रोह और आमूल परिवर्तन को नहीं। हिन्दी काव्य के 
डुःखवाद और दुख को साधना के रूप सें स्वीकार करने की 
भावना में मूलतः कोई अंतर नहीं। प्रसादः-पंत” की निराश 
कवि की निराशा थी। बाद के कुछ कवियों ने इसे दार्शनिक 
भित्ति देने की चेष्टा की ओर वे संफल भी हुए। इस प्रकार 
अध्यात्माद और आध्यात्मिक निराशावाद का जन्म 


० कृषि निराला 


हुआ 4 सुश्री महादेवी वो की कविताओं में इस धारा ने 
सर्वोच्च विकास प्राप्त किया। दुख की काल्पनिक अनुभूति 
कविता क्षेत्र की रूढ़ि-सी हो गई | अस्तु कवियों सें इसकी काफ़ी 
छीछालेदर भी हुईं। ज्ञिन कवियों ने इन भावधाराओं में योग 
दिया उनमें महादेवी वो के बाद रामकुमार वर्मा, जनादन भा 
हि और भगवतीचरण वो महत्त्वपूर्ण हैं। इन सब का साहित्य 
मुख्य रूप से १९२५ के बाद हमारे सामने आया, अत+* सामयिक 
साहित्य के अंतर्गत आ जाता है | छायावाद की विवेचना करते 
हुए ओर उनके ऐतिहासिक विकास की रूपरेखा निधौरित करते 
हुए हमने इनका उल्लेख किया है | 


कर 
प्रारंभिक रचनाएँ - 
(१) अनामिका, “१९२३ 

अनामिका (१९२३) में “निराला? की वे कविताएँ संग्रहीत 
जो नारायण”, मतवालाः और'“समन्व॑य! में पहली वार प्रफा- 
शित हुई थीं और जिन्होंने खड़ी बोली हिन्दी कविता में एक 
विशेष परिबरततन की सूचना दी थी। उस समय इन कबिताओं 
की विशेष असिद्धि नहीं हुई; परन्तु साहित्यं-सप्तालोचकों और 
हिन्दी कविता की गतिविधि सममने वालों का ध्यान उनकी ओर 
अवश्य गया। भूमिका? में महादेव भ्ंसाद सेठ ने लिखा-- 
“इतना मैं अवश्य कहूँगा और दावे के साथ कहूँगा कि त्रिपाठी 
जी.ने पंचवर्टी-पसद्भ, अधिवास तथा जूही क्री कली नासक 
'कब्रिताओं को लिख कर हिन्दी के पद्म-साहित्य में एक अभूत- 
पूर्व नई शैली का समावेश किया है और यदि हिन्दी का कबविः 
समाज इस डशैली का आदर और अजुगमन करेगा तो मातृभाषा 
का बड़ा उपकार होगा और उसके लालित्य में एक नई बात पेदा 
हो जञायगी ।? इन नई कविताओं के लिए आचार्य पंडित 
महाबीर प्रधाद द्विवेदी का प्रोत्साहन ऐसी चीज़. थी जिसका 
उल्लेख कृतज्ञता-पूबंक निराला) जी ने वास्चार किया है। 

पंचबटी-प्रसंग पर उनकी सम्मति थी-- 
“हन्दी वालों में ९१० फ्री सदी इस छनन्‍्द को अच्छी तरह 
पढ़ भी न सकेंगे। पर चीज़ नई है। अगर इसका आदर हो तो 
आगे सी इसी छुन्द सें कुछ लिखिएया। मुझे तो रचना-ललित: 


हे 


दर कवि निराला 


और भावपूण जान पड़ती है ।” जान पड़ता है। निराला ने 
काव्य को छन्द-बंधन से मुक्ति की बात आरंभ में ही सोच ली 
थी और वे अपनी अतिभा के बल पर हिन्दी कविता के 
स्वच्छुन्दतावाद की एक नई रूढ़ि लाये | वे कहते हैं-- 

मो, री 
जिस तरह चाहो बजाओ इस वीणा को, 

यन्त्र है; 

उुनो ठुम्हीं अपनी सुमधुर तान; 
बिगढ़ेगी वीणा तो सुधारोगी बाध्य हो । 


इस पहली अनामिका” की केवल कुछ ही कविताएँ ,परिमल? 
में पुन: आई हैं। वे हैं पंचवटी-प्रसंग, 'अधिचास, जूही की कली 
और घछुम और मैं | शेष कविताएँ कवि ने स्वयं अप्रीढ़ समझ 
कर छोड़ दी हैं । ' 


यह स्पष्ट है, इन प्रारम्भिक कविताओं में कवि की प्रतिभा 
खुली नहीं है--बह मार्ग ढूँढ़ रहा है । एक बात जो महत्वपूर्ण 
है वह यह कि इन प्रारंभिक कविताओं पर बंगाल में बँगला 
कवियों ओर वँगला काव्य के वातावरण के - बीच में रहते हुए 
भी कवि ने बँगला की छाप न पड़ने दी । अनामिकाः (१९३८) 
में जो आरम्भिक कविताएँ प्रकाशित हैं वे विवेकानन्द ओर 
रवि ठाकुर की कविताओं से अनूदित हैं, या उनसे प्रभावित है। 
परन्तु कवि ने मोलिकता का आग्रह रखा है और अपने पहले 
प्रकाशित काव्य (अनामिका, १९२३) में उन कविताओं को छोड़ 
दिया है | गीतिका” के समपण में कवि ने अपने इस आरम्भिक 
काव्य-रचना-काल के संबंध में कुछ इंगित किया। पत्ती 
श्रीमती मनोहरादेवी के प्रति थे लिखते हैं-- 
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“जिसकी हिन्दी के प्रकाश से, प्रथम परिचय के समय, में 

आँखें नहीं मिला सका-लजा कर हिन्दी की शिक्षा के 

संकल्प से, $छ काल बाद देश से विदेश पिता के पास चला 

गया था और उस हीनहिन्दी प्रांत में बिना शिक्षक के, 

सरस्वती! की भ्रतियाँ लेकर पद-साधना की ओर हिन्दी 

सीखी थी"? (१९३६) . 
इससे स्पष्ट है कि अनामिका (१९२३) में कवि के संस्कार बन 
भर रहे थे, इसी से इन थोड़ी-सी कविताओं में बड़ा अटपटापन 
है । जूही की कली? और 'तू और में? शीर्षक दो कविताओं को 
छोड़ कर शेष सब उस श्रेणी की नहीं हैं जो निराला” की श्रेणी 
है । परन्तु इस संग्रह में भी निराला के दाशंनिक अभ्यास के 
स्व॒र ऊँचे हो उठे हैं। 'पंचवटी-प्रसंग, सें पंचचटी की कथा 
कवि के लिए इतनी महत्त्वपूर्ण नहीं है जितना वेदांत के विचारों 
को कथा और वर्णन में गँथ देना । इसी से सारे कथानक में रस 
की सृष्टि कहीं नहीं. हो पाई है । जो बात उभर कर सामने 
आती है, वह है लेखक (कवि) की दर्शन-चिन्ता | कवि का 
सम्बन्ध रामकृष्ण मिशन से रहा है ओर वर्षों स्वामी शारदानन्द्‌ 
प्रश्नति संन्‍्यासियों के साथ रहकर उसने दर्शन और धर्म का 
अध्ययन किया है | इसलिए उसके काव्य में दर्शन का पुंट 
होना आवश्यक था । परन्तु इन दार्शनिक विचारधाराओं के 
बीच में प्रम! पर लिखी यह पंक्तियाँ छायावाद्‌ के कवियों के 
नए दृष्टिकोण को सूचित करती हैं-- 

छोटे से घर की लघु सीमा में 

बंधे हैँ ज्ञुद्रभाव, यह सच है प्रिये |. 

प्रेम का पयोधि तो उमड़ता है 

सदा ही निस्सीम भू पर । 

प्रेम की महोमि-माला तोड़ देती क्षुद्र ठाद 


४ 


ऊपर की पंक्तियों? को प्रसाद के प्रेमपथिक' की कुछ पंक्तियों से 
मिलाने पर यह स्पष्ट हो। जायगा कि हिन्दी के ये नवीन कवि 
रीतिकालीन विलासिता और हिवेदी-युगीन जड़ता के सम्मुख 
हिन्दी-प्रेम-भावना को स्वास्थ्य और - शक्ति की ओर बढ़ा रहे 


, कवि निराला 


उसमें संसारियों के सारे हुए मनोवेग 

तृण सम बह जाते हैं। 

हाथ मलते भोगी, घड़कते हैं कलेजे उन कायरों के 

सुन सुन प्रेम-सिंधु का सर्वस्व-त्याग-गर्जेन घन-। 
अद््हास हँसता प्रेम-पारावार 


देख भयकातर की दृष्टि में 


प्रार्थना की मलिन रेखा; ' 

तट पर चुपचाप खड़ा हाथ जोड़ मोह-मुग्ध 
डरता है गोते लगाते प्रेमन्‍्सागर में; ** 
जीवनाशा पैदा करती है संदेह; 

जिससे संकोच पाता सारा अंग; , 

याद कर प्रेम-बड़वाग्नि की प्रचए्ड ज्वाला 
फेरता है पीठ वह; 

दिव्य देहधारी ही कूदता है इसमें प्रिये | 

पाता है प्रेमामृत, पीकर अमर होता है ! 


थे। प्रसाद कहते हैं-- 


इस पथ का उद्देश्य नहीं है श्रांत-भवन में टिक रहंना 

किंठु चले जाना उस हृ॒द तक जिसके आगे राह नहीं 
अपनी एक अन्य प्रौद कविता--भप्रेस के प्रतिः--में कवि प्रेम की 
इसी रहस्यमयता ओर आनन्दवादिता को आगे बढ़ावा है-- 


प्रेम, सदा दी तुम असूत्र हो 
उर-उठर के हीरों के हार 


प्रारंभिक रचनाएँ : अनामिका दर 


गूँये हुए. प्राणियों को ठुम 
गधे न कभी, सदा ही सार 
इसी प्रकार की भावना इन प्रारंभिक कविताओं में |भी मिलती 
है। सच्चा प्यार? शीर्पक कविता में रूपक बाँध कर कवि इसी 
अतीन्द्रिय प्रम की बात कहता है | प्रेमी को प्रियतमा की यांव 
आती है--परन्तु साथ दी आँखें आँसुओं में वरस पड़ती हैं! 
इसी से तो प्रेमी निःसहाय हो जाता है | वह कहता है--.. * 
तम्हारी सुधि की अंतिम साँस े$ 
लोकलज्ञा का पर्दा फाड़, 
खेलने चली प्रीति-अ्रमिसार 
चपल छिपती पलकों की आड़ 
पहुँचते ही आँखों के पास 
लगा मेथों का कॉका एक, 
पिएइऋूछ होली 
अगर तुम लेते उसे न देख 
परन्तु जैसा हमने अभी कहा है, निराला की प्रारन्भिक.कविताएँ 
दर्शन और धर्म फी भूमि पर ही अधिक चलती हैं । मुक्ति और 
भक्ति के द्वेत से तो प्रत्येक धर्म-जिज्ञासु परिचित ही है । द्शन- 
वादी-बेदांती-होते हुए भी निराला भक्ति की सर्वोपरता सिद्ध 
करते हैं । लक्ष्मए-सीता के प्रति चिन्ता करते हुए कहते हैं-- 


मुक्ति नहीं चाहता मैं, भक्ति रहे, काफी है 
खुधाकर की कला में अंशु यदि बन छझर रहूँ 
तो अधिक आनन्द है 
अथवा यदि होकर चकोर, कुसुद नेशगंघ 
पीता रहूँ सुधा इन्दु-सिन्धु से चरसती हुई 
तो सुख मुझे अधिक होगा ? 

भू 


द्व्द . कब्र निराला 


इसमें सन्देह नहीं, आनन्द बन जाना हेय है, 
श्रेयस्कर आनन्द पाना है । 


( पंचवी-प्रसंग ) 


परन्तु इस कविता में जो माता (सीता) के प्रति भक्तिवाद मिलता 
है, वह स्पष्ट ही बंगाल प्रदेश से उधार लिया गया है । हिन्दी 
काव्य में शक्ति की, माँ के रूप में उपासना के केचल दो-चार पद 
मिलते हैं, वह भी मिथिला श्रंदेश के कवि विद्यापति के | इस 
प्रसंग के चौथे प्रकरण में कबि ने प्रलग्र, सृष्टि, भक्तियोग, कम, 
ज्ञान जैसे अनेक कठिन बिषयों को कविता के माध्यम से पाठक 
तक पहुँचाने की चेष्टा की है; परन्तु वह सफल नहीं हुंआ है । 
रासचरितमानस का कवि पाठक को एक बड़ी ' उन्नत मनोभूमि 
पर ले जाता है, वह्‌ उत्तरकांड की कठिन दशेन-धर्म-व्याख्याओं 
के लिए तैयार रहता है । परन्तु यहाँ ऐसी कोई बाव नहीं दे । 
यहाँ प्रलय से तात्पर्य व्यक्तिगत प्रलय से है | कवि का कहना है 
कि मन, बुद्धि और अहंकार से लद़ता हुआ, जब मनुष्य 
(साधक) अपने ही भीतर प्रकृति के सारे उपकरण सूर्य-चन्द्र- 
प्रह-तारे देखने लगता है, जब वह्‌ भीतर ही भीतर ऊपर उठता 
हुआ अष्टसिद्धि को भी पार कर जाता है, तब अहड्लार के पार 
साधना के अंतिम सोपान पर खड़ा वह प्रलय (आत्म-लय) का 
अनुभव करता हे । वास्तव में स्थूल रूप से देखें, तो भी प्रलय 
ओर सृष्टि का कोई अर्थ नहीं वास्तव में दोनों में सूल्म और ' 
स्थूल का अंतर है | स्थूल जगत्‌ दृश्यमान्‌ ,जगत है। म्लय के 
चादे यही स्थूल जगनू सूक्ष्म रूप में रहता है। यही भेद है| तब 
प्रकृति के ठीनों गुण समष्टि के सूक्ष्म भाव में बदल जाते दै। 
इसी प्रकार दा ए समन्व्रयात्मक निरुपण भक्तित्योग-फर्म-क्ञान 
के संवंध में है | कवि कहते हैं-- 
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न्थ 
धर 


भक्तियोग-कर्म-शान एक ही हैं * 
यद्यवि अधिकारियों के निकट भिन्र दीखते हैं | 
एफ ही दै दूसरा नहीं दे कुछ-- 
द्वेत-भाव ही है भ्रम । 
तो भी प्रिये ! 
भ्रम के भीतर से भ्रम के पार जाना है | 
मुनियों ने मनुष्यों के मन की गति 
सोच ली थी पहले ही । 
इसीलिए, दौत-माव-भाजुकों में 
* भक्ति की भावना भरी | 
ज्रेम के पिपासुओों को 
सेवाजन्य प्रेम का-- 
जो अ्रति*ही पवित्र है-८ 
उपदेश दिया । 
सेवा से चित्तशुद्धि होती है । 
शुद्ध चित्तात्मा में उगृता है प्रेमाइर | 
चित्त यदि निर्मल नहीं 
तो वह प्रेम व्यर्थ है-- 
पशुता की ओर है वह खींचता मन॒ष्यों की । 


जो हो, पंचवटी-प्रसड्र की महत्ता यही थी कि इस कविता में 
कवि पहली वार शक्तिशाली ढक से लयाव्मक मुक्तछुन्द लेकर 
उपस्थित हुआ--उसका दार्शनिक मतवाद कोई बड़े महत्त्व की 
चीज़ नहीं था | यह छन्द ही एक क्रांतिकारी नई प्रवृत्ति के रूप 
में हिन्दी में आया । इसमें जो नारी-सौन्द्र्य का चित्रण है, वह 
भी कोई नया नहीं हे--वही रीति-कालीन नख-शिख-प्रणाली 
मिलती है--- 


ध््प कवि निराला 


बीच-बीच पुष्य गुँथे किंत तो भी बन्धहीन 

लहराते-केशजाल जलद श्याम से क्या कभी 

समता कर सकती है 

नील-नभ-तडित्तारकाओं का चित्र ले 

किप्रगति चलती अभिसारिका यह गोदावरी १-- 

हरगिज़ नही | 

कवियों की कल्पना तो 

देखती ये भोएँ बालिका सी खड़ी-- 

छूट्ते हैं जिनसे आदि रस के सम्मोहन शर-- 

वशीकरण--मारण--उच्चाटन भी कभी-कभी | 

हरे हैं सारे नेत्र नेत्रों को हेर-हेर। 

विश्व भर को मदोन्मत्त करने,की मादकता 

मरी है विधाता ने इन्हीं दोनों नेत्रों में | 

मीन-मदन फॉाँसने की बंसी सी विचित्र नासा, 

फूल-दल-त॒ल्य कोमल लाल ये कपोल गोल, 

चिद्युक चार ओर हँसी त्रिजली सी, | 

योजन-गंध-पुष्प जैसा प्यारा यह मुखमण्डल, 

फैलते पराग दिग्‌-मण्डल ञ्रामोदित कर, 

खिंच आते भौरि प्यारे | 

देख यह कपोत कएठ--- 

बाहु बल्‍ली कर-सरोज-- 

उन्नत रोज पीन--क्षीण कदि-- 

नितम्प्र भार--चरण सुकुमार-- 

गति मंद मंद, 

छूट जाता थैर्य॑ ऋषि मुनियों का, 

देवो-भोगियों की तो बात ही निराली है । 
+लज्जिता? शीर्षक अंतिम कविता में कवि रवि बाबू की इसी ५१२ 
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की अध्यात्म की छाप लगी प्रेम कविताओं से प्रभावित है । 
नायक के पास नायिका अभिसार करने का साहस करती है । 
सारी रात उसके साथ विहार करती है-परन्तु विहार भी कहाँ 
कर पाती है-विलास-उपवन में आते ही, प्रेम-संगीत की 
पहली ही मंकार के साथ अभिसारिका के नेत्र बंद हो जाते 
हैं--शोक, वह सोती रहती है; रात चली जाती है। प्रभात हो 
जाता है । अब उसे लज्जा है-कहीं लोग उसकी जांछा को देख 
न लें। कवि कहता है-- 


विखर गये ये बाल देख सरसिज करते दें व्यक्भ, 
खड़े हुए. ये हरसिंगार भी क्या न जमाते रघ्ड १ 
लाज ने पकड़ लिए है पैर, 

करूँगी अब न बाग की सैर , 

जान गये सब लोग, किया यह छुल क्‍यों मेरे साथ ९ 
मुझे क्‍यों नहीं जगाया नाथ ! 


परंतु सहंदयी पाठक समझ जाता हैं यह्‌ अभिसारिका जीवात्मा 
है, नायक ब्रह्म है। जीवात्मा परमात्मा की ओर अग्रसर होती हे, 
तथ साया-मोह की निद्रा में उसे छाल देती है--उसका अध्यात्म- 
साधन तभी समाप्त हो जाता है | दिवेदी-युग में इस प्रकार के 
गंभीर विपयों पर कुछ भी नहीं लिखा गया था । कवि पृथ्वी पर 
उत्तर आया था | इसीलिए रूपकों में बेंधी-खुली यह जीवात्सा 
परमात्मा की वात--जचब संतों-भक्तों की ओर से नहीं साधारण 
गृहस्थ कवियों की ओर से आइ, तव वहू समम ही नहीं पाया । 
तुम और में' और जूही वी कली! शीर्षक कविताओं में 
कवि ने अध्यात्म-संधंध के विषय पर अधिक सफ़ाई से लिखा 
है और वे अब भी कवि की श्रष्ठतम कविताओं सें स्थान पाती 
हैं। इन कविताओं में हमें कवि की प्रतिभा के पहले दर्शन 


एढंठ कवे निराला 


होते है । यहीं वह पहली बार उत्कृष्ट कवि के रूप में हमारे 
सामने आता है। हो सकता है, तुम और में? शीर्षक कंविता 
रवि वाव की इसी विपय की कविता से अनुप्राशित हो; परंतु है 
बहू सोलिक--नितांत मौलिक वस्तु ! कवि की इन दो प्रारंभिक 
कविताओं ने उसे हिंदी पाठकों ओर कव्ि-सम्मेलनों के श्रोताओं 
में लोकंप्रिय कर दिया | 


(२) अनामिका, १९३८ में पहली बार प्रकाशित 
कुछ प्रारंभिक रचनाएँ 


अनामिका (१९२३) ओर परिमल (१९३०) के बीच की कुछ 
रचनाएँ निराला ने अपने प्रोढ़ संग्रह अनासिका! (१९३८) में 
प्रकाशित की हैं। इन रचनाओं में उनके आरंभ काल की 
प्रवृत्तियों पर विशेष प्रकाश पड़ता है| छायावाद-काव्य के मूल 
प्रभावों के समभने के लिए भी कविताएँ महत्त्वपूर्ण हैं। अधि- 
कांश कविताएँ १९२३, २४ की हैं। एकाधघ १५२७ की भी। 
परन्तु इन कविताओं को अनासिका (१९२३) और परिमल 
*“(१९३०) के बीच की कड़ी मान लेने से काम चल जायेगा । 
ये प्रारंभिक कविताएं अधिकांश तुकांत मुक्त छन्द में हैं । 
जान पड़ता है, कबि छुंद के विपय में अपना मार्ग ढेँढ़ रहा है । 
इन आरम्म की कविताओं में कवि बोलचाल की भोपा को ही 
प्रयोग करता हैं ।बाद की रचनाओं में उसने धीरे-धीरे इस 
: सरल काव्य-भाषा से हटकर एक प्रेतभापा? (वठिन काव्य-भाषा) 
का निर्माण कर लिया, यह चित्य बात है। प्रसाद और पंत की 
प्रारम्भिक कविताओं में इतनी प्रसादता' नहीं है । इत्तर प्रान्त के 
वीच में पले, हिन्दी वी काव्य-परंपरा से अपरिचित निराला 
सहज चोलचाल की शापा को लेकर चले तो कोई चिशेष 
चय की बात नहीं ह। प्रलाप' शीपक कविता ख़यं कविता 
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को संबोधन करके लिखी गई है। इसंसे कवि की उस समय 
की प्रश्ृत्तियों पर प्रकाश पेंडेगी । कवि कहता है--- 

अगर वह तू है तो आ चली 

विहगगण के इस कलकूजेन भें-- 

लताकुझ्न में मधुपपुज्ञ के गुनगुनगुन? गुंझन में; 

क्या सुख है यह कौन कद्दे सखि, 

निजेन में इस नीरव मुख चुम्बन में १ 

अगर बतायेगी तू पागल मुंकको 

तो उन्मादिनी कहूँगो मैं भी तुमको; 

अगर कहेगी तूँ मुझको यह है मेंतवाला निरा? 

तो तुमे बतझिँगों में भी लॉवंण्य-माधुरी मदिरा; 

अंगंर कभी देगी वू मुझफी कविता को उंपंहार 

तो में मी छुके सुनाऊँगा मैरंव के पद दो चार ! 

शांति-+सरले मंने की तूं कोमल कॉति-- 

यहाँ श्रेंत्रे आी जा, 

प्याला-स्स कोई हो भरकर 

अपने ही हाथों तू म॒के पिला जा, 

नस नस में आनन्द-सिंधु की धांरा, प्रिये, चद्दा जा ! 

दीले हो जायें ये सारे बंधन, 

शोये सहज चेतना लुप्त, 

भूल जाऊँ अपने को, कर दे मुझे अचेंतेन । 

भूलूँ मैं कविता के छंद... 

श्गर कहीं से आए सुर-संगीत-- 
एक दूसरी कविता खँडहर के प्रति! में कंवि भारते को खंडहर के 
रूप में देखता है-- 

खँंडहर ] खड़े हो तुम आज भी १ 

अद्भुत अज्ञात उस पुरातन के मलिन साजं [ 


छ्ए्‌ कवि निराला 


. बिस्मृति की नींद से जगाते हो क्यों हमें-- 

कदणाकर, करुणामय गीत सदा गाते हुए ? 

पवन-संचरण के साथ ही 

परिमल-पराग-सम अतीत की विभूति रज-- _ 

आशीर्वाद पुरुष पुरातन का 

भेजते सब्र देशों में; 

क्या है उद्देश्य तब ९ 
१९२४ की लिखी हुई ५-७ कविताएँ इस संग्रह में और हे 
जिनसे हमें कवि की आदि धारणाओं एवं भावनाओं के समझने 
में वड़ी सहायता मिलती है । कवि के प्रिय विषय हैं (१) कविता 
(२) प्रेम (३) देशप्रेम (४) दुख-सुख की अलुभूतियाँ | अभी 
चह्‌ दर्शन की जटिल गलियों से दूर हैं, यद्यपि पंचवटीअसच्न 
(अनामिक्रा १९२३) में वह इस ओर एक विशेष प्रयत्ञ कर 
घुका है। क्या गाऊँ/ कविता पर रवि वाबू की गीतांजलि के 
एक गीत का प्रभाव स्पष्ट है। निराला भी रवि- बाबू के गीत के 
इस भाव को लेकर चलते हैं-- 

क्या गाऊँ १--माँ | क्‍या गाऊँ ९ 

गूँज रही है. जहाँ राग-रागिनियों, 

गाती है किन्नरियां-- कितनी परियाँ-- 

कितनी पंचदशी कामिनियाँ; 

वहाँ एक यह लेकर वीणा दीन 

तन्‍्त्री क्षीण,--नहीं जिसमें कोई भंकार नवीन, 

रुद्ध कंठ का राग अधूरा कैसे तुके सुनाऊँ १-- 

माँ ! क्या गाऊँ ह 
छाया है मंदिर में तेरे यह कितना अनुराग ! 
चदते हैं चरणों पर कितने फूल 
मृदुदल सरस पराग; 
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गन्ध-मोद-मद पीकर मन्द समीर 
शिथिल चरण जब कभी बढ़ाती शआती, 
सजे हुए; बजते उसके श्रधीर नू पुर-मझ्जीर 
वहाँ एक निर्गेध कुसुम उपहार, 
नहीं कहीं जिसमें पराग-सश्चार सुरभि-सँमार 
कैसे भला चढ़ाऊँ ९-- 
माँ क्‍या गाऊोँ ? 


उन्होंने भ्रिया-स्वरूप में कबिता को ही वरण कर लिया है. 
इसीसे थे 'प्रिया से? शीर्षक कविता में लिखते हैं--- 
मेरे इस जीवन की है तू सरस साधना कविता, 
मेरे तर की है तू कुसुमित प्रिये कल्पना-लतिका; 
मधुमय मेरे जीवन की प्रिय है तू कमल-कामिनी, 
मेरे कुल्न-कुटीस्द्धार की कोमल चरण-गामिनी; 
नूपुर मधुर बज रहे तेरे, 
सब श्द्धार सज रहे तेरे, 


अलक-सुगंध मन्द मलयानिल धीरे-धीरे ढोती, 

पथन्नांत तू सुस कांत की स्मृति में चलकर सोती। 

कितने वर्णों में, कितने चरणों में तू उठ खड़ी हुई, 

कितने चन्दों में, कितने छुन्दों में तेरी लड़ी गई, 

कितने अन्थों में, कितने पंथों में, देखा, पढ़ी गई 
तेरी अनुपम गाथा, 


मैंने बन में अपने मन में 
जिसे कमी गाया था। 


मेरे कवि ने देखे तेरे स्वप्न सदा अ्रविकार, 
नहीं जानती क्‍यों तू इतना करती मुझको प्यार! 


छड४ड 


कवि निराला 


तेरे सहज रूप से रैंगकर 

भरे गान के मेरे निमरर, 

भरे अखिल सर, 

स्वर से मेरे सिक्त हुआ संसार ! 


अ्रगल्भ प्रेम” शीपक एक अन्य कविता में कबि अपनी कविता- 
प्रेयसी से बन्धनमय छुन्दों की छोटी राह” छोड़कर नये भावों 
कक श्र 

के प्रशस्त राजपथ पर आने की प्रार्थना करता है-- 


आज नहीं है मुझे ओर कुछ चाह, 
अर्धविकच इस हृदय-कमल में आ तू 
प्रिये, छोड़ कर बन्धनमय छुन्दों की छोटी राह ! 
गजगांमिनि, यह पथ तेरा संकीर्ण, 
कंटठकाकीर्ण , 
कैसे होगी पार १ 
कॉर्यों मे अंचल के तेरे तार निकल जायेंगे 
और उलभक जायेगा तेरा हार 
मैने अमी अभी पहनाया 
किन्तु नजर भर देख न पाया--कैसा सुन्दर आया । 
मेरे जीवन की तू, प्रिये, साधना, 
प्रम्नग्मब जग में नि्भौर बन 
उत्तरी ग्साराधना। 
मेरे कुम्न कुटीर्द्धार पर आ तू 
भीरे थीरे कोमल चरण बढ़ाकर 
ज्योत्त्नाइुल सुमनों की सुग पिला व्‌. 
प्याला शुश्न करों का रख अधरों पर ! 
चहे हृदय में मेरे, प्रिय, नृतन आनन्द प्रवाह, 
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सकल चेतना मेरी होये लुप्त 
और जग जाये पहली चाह ! 


यह आरंभिक कविताएँ अधिकांश में १९२४ से १९२७ तक की 
कविताएँ हैं । अधिकांश कविताओं में कवि असमतुकांत छंद 
का प्रयोग कर रहा है | समतुकान्त छंदों में लिखी हुई कविताएँ 
दो चार ही मिलेंगी | चुम्बन! ( 7१३ ) और 'अनुताप” (१२४ ) 
शीपक कविताएँ इसी श्रेणी की हें । इन प्रारंभिक कविताओं की 
विशेषता यह है कि कवि सीधे-सरल ढंग से प्रसादपूर्ण रीति से 
अपनी भावनाओं को हमारे सामने रख देता हे | चुम्बन! 
कविता इस प्रकार है - 


लहर रही शशि किरण चूम निर्मल यमुना जल, 
चूम सरित की सलिल राशि खिल रहे कुमुदंदल, 
कुमुदों के स्मिति-मंद्‌ खुले वे अंधर चूमकर 
वही वायु ख्वच्छुन्द, सकल पथ घूम-घूम कर, 
है चूम रही इस रात को वही तुम्हारे मधु अधंर 
जिनमें हैं भाव भंरे हुए संकल-शोकं-संताप हर | 


अनुताप? शीर्षक कविता एक विशेष प्रकार के ढंग के लिए 
महत्त्वपूर्ण हे । कवि भाव-चित्रों को इकट्ठा करता हुआ प्रभाव को 
बटोर कर अपने लक्ष्य ( विचार ) की ओर बढ़ता है-- 


जहाँ हृदय में बालकेलि की कला-कोौमुदी नांच रही थी, 
किरण -ालिका जहाँ विजन-उपवन-कुसुमों को जाँच रही थी, 
जहाँ वसनन्‍्ती कोमल-किंसलय-चलय झुशोभित कर बढ़ते थे, 
जहाँ मंजरी-जय-किरीट बनदेवी की स्तुति कवि पढ़ते थे, 
जंहाँ मिलन-शिक्षन-मघुगुज्ञन युवक-युवति-जन-मन दस्ता था, 
जहाँ मूंदुलं पथ पंथिक जनों की हृदय खोल सेवा करता था, 


ड़ 


कवि निराला 


तेरे सहज रूप से रंगकर 

भरे गान के मेरे निर्भर, 

भरे अखिल सर, 

स्वर से मेरे सिक्त हुआ संसार ! 


ध्रगल्भ प्रेम” शीर्पक एक अन्य कविता में कबि अपनी कविता- 

ग्रेयसी से 'बन्धनसंय छन्दों की छोटी राह” छोड़कर नये भावों 
सु 

के प्रशस्त राजपथ पर आने की प्रार्थना करता है-- 


आज नहीं है मुके ओर कुछ चाह, 
अरधविकच इस हर्दय-कमल में आ तू 
प्रिये, छोड़ कर बन्धनमय छुन्दों की छोटी राह ! 
गजगांमिनि, यह पथ तेरा संकीर्ण, 
कंय्काकीर् , 
कैसे होगी पार १ 
कॉँटों में अंचल के तेरे तार निकल जायेंगे 
ओर उर्लीभ जायेगा तेरा द्वार 
मैंने अभी अभी पहनाया 
किन्तु नजर भर देख न पाया--कैसा सुन्दर आया | 
मेरे जीवन की तू, प्रिये, साधना, 
प्रस्तरमय जग में निर्भर चने 
उतरी रसाराघना | 
मेरे कुञ्न कुटीर्द्वार पर आ तू 
थीरे धीरे कोमल चरण बढ़ाकर 
ज्योत्स्नाकुल सुमनों की सुरा पिला तू 
प्याला शुभ्न करों का रख अधरों पर ! 
बहे हृदय में मेरे, प्रिय, नूतन आनन्द प्रवाह, 
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सकल चेतंना मेरी होये लुप्त 
और जग जाये पहली चाह ! 


यह आरंभिक कविताएँ अधिकांश में १९२४ से १९२७ तक की 
कविताएँ हैं | अधिकांश कविताओं में कवि असमतुकांत छंद 
का प्रयोग कर रहा है । समतुकान्त छंदों सें लिखी हुई कविताएँ 
दो चार ही मिलेंगी | चुम्बन! ( ?२३ ) और 'अलुत्ताप' (१२४ ) 
शीर्षक कविताएँ इसी श्रेणी की हें । इन प्रारंभिक कविताओं की 
विशेषता यंह है कि कवि सीधे-सरल ढंग से प्रसादपूर्ण रीति से 
अपनी भावनाओं को हम्तरे सामने रख देता है । चुम्बन! 
कविता इस प्रकार है -- 


लहर रही शशि किरण चूम निर्मल यमुना जल, 
चूम सरित की सलिल राशि खिल रहे कुमुदंदल, 
कुंमुदों के स्मिति-मंद खुले थे ओधर चूमकरे 
बही वायु खच्छुन्द, सकल पर्थ घृम-घूंम कंर, 
है चूम रही इस रात को वही तुंग्हारे मधु अघर 
जिनमें हैं भाव भंरे हुए संकल-शोफ॑-संताप हर । 


अजुताप” शीपंक कविता एक विशेष प्रकार के ढंग के लिए 
महत्त्वपूर्ण है । कवि भाव-चित्रों को इकट्ठा करता हुआ प्रभाव को 
चटोर कर अपने लक्ष्य ( विचार ) की ओर बढ़ता है-- 


जहाँ हृदय में बालकेलि की कला-कौमुदी नांच रही थी, 
किरण -चालिका जहाँ विजन-उपवन-कुसमों को जाँच रही थी, 
जहाँ चसनती कोमल-किसलय-वचलय सुशोभित कर बदते ये, 
जहाँ मंजरी-जब-किरीट बनदेदी की स्तुति कवि पढ़ते ये, 
जहाँ मिलन-शिक्षन-मधुगुज्ञन युवक-युवति-जन-मन दस्ता था, 
जहाँ म॒दुल पेथ पंथिक॑ जनों की हृदव खोल सेवा करता थी, 


७६ कवि निराला 


बिक 


आझाज उसी जीवनवन में घन अंधकार छाया रहता है, 
दमनदाह से आज, हाय, वह उपचबन मुरभाया रहता है | 


यह आश्चर्य की बात है कि जिस कवि ने इस सरल, प्रवाहमयी 
हिन्दी से लिखना शुरू किया, उसका अंत एकदम कूटों! में 
हुआ । सामान्य पठन-पाठन की खड़ी हिन्दी को काव्य में दैनिक 
जीवन के पुट के साथ पहली बार निराला के काव्य में ही देखा 
गया । जान पड़ता है, १९२७ के लगभग निराला के काव्य को 
किसी दुःख ने इतना ऋकभोर दिया कि वह अवसाद से भर 
गया । कवि कह उठता है-- 

सत्यु-निवाण प्राण-नश्वर 

कौन देता प्याला भर मर ! (१६२५) 


जहाँ प्राण नाशवान है, वहाँ झुत्यु ही एकमात्र अमरता हे,. 
निवाण है । तब यह सृत्यु शाप नहीं--यह तो वरदान है। कौन- 
सा है वह उपकारी देव जो मनुष्य की सत्यु को वाघाओं के पार 
अमरता के महादेश में ले जाता है । परन्तु 'निशलाः का चलबान 
स्वर इस अवसाद से ऊपर उठा है । हाँ, उसके विश्वासों में अपनी: 
असफलताओं के कारण स्पष्टता आ गई है | कवि कहता है-- 

जीवन चिरकालिक क्रन्‍्दन | 

मेरा अन्तर वजुकठोर, 

देना जी भमरसक भकभोर, 

भेरे दुख की गहन अन्ध 

तम निशि न कभी हो भोर, 

क्या होगी इतनी उज्ज्वलता--- 

इतना बन्दन--अमिनन्दन १ ( हततश, १६२७ ) 

आरम्भिक काल की ये अधिकांश कविताएँ केबल ऐतिहा- 
सिक महत्त्व रखती हैं| परन्तु इन पहली कविताओं में भी कुछ: 
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ऐसी हैं जिनका कुछ महत्त्व अवश्य रहेगा | ये काव्य की दृष्टि से 
पुष् हैं. और निराला के काव्य का विकास-क्रम समभने के लिए 
उन्हें सामने रखना आवश्यक है । इनमें पहली कविताएँ वे हैं 
जो रवीन्द्रनाथ या विवेकानन्द के काव्य का हिन्दी अनुवाद हें । 
इस प्रकार की कविताएँ हैं-- ज्येप्त ( 'वेशाख' रवीन्द्रनाथ, 
१९२४), कहाँ देश है. ( 'निरुद्देश्य यात्रा? रवीन्द्रनाथ, १९२४ ), 
क्षमा-प्रार्थना (रवीन्द्रनाथ, १५२४), सजा के प्रति (सखार प्रति', 
विवेकानन्द, १५२६ ), नाचे उस पर श्यामा, (नाचुक्त ताहाते 
श्यामा, विवेकानन्द १९२४ ), गाता हूँ गीत में तुम्दीं फो सुनाने 
को ( गाइ गीत सुनाते तोमाय”, विवेकानन्द, १९१४ )। इन 
दोनों चैँंगला कवियों का प्रभाव निराला के काव्य पर बराबर 
बना रहा; परन्तु निराला ने उस अभाव को आत्मसात कर 
लिया। ऐसे स्थल बहुत कम मिलेंगे, जहाँ उनके भाव उपरोक्त 
कवियों की प्रतिध्वनि मात्र हैं | 'राम की शक्ति पूजा” ( १९३६ ) 
पर माइकेल मधुसूदन के मेघनादु-बध का श्रभाव भी लक्षित 
है। अतः स्पष्ट है, आधुनिक हिन्दी काव्य में जो 'छायावाद? के 
नाम से प्रसिद्ध हैं, उसपर सीधे तौर से बँगला काव्य का प्रभाव 
निराला की रचना द्वारा आया । परन्तु निराला के व्यक्तित्व 
की सजीवता और मौलिकता ने इस प्रभाव को कहीं भी आगे 
नहीं बढ़ने दिया | स्रयं उनके काव्य में जो रहस्यवादिता दै यह 
'निरुद्देश्य यात्रा” जैसी रोमांटिक कविताओं और गीतां- 
जलि-जैसी रहस्यवादी कविताओं की रहस्यवादिता से भिन्न एक 
नए प्रकार की वस्तु है।फिर भी मूल स्रोतों फी एकदस उपेक्षा 
नहीं की जा सकती। दूसरे प्रकार की कविताएँ यहीं! ( १९९४ 
(दिल्ली! (१९२४) और 'रेखा' (१९२७) हैं । इन कविताओं में हमें 
पहली वार निराला की तीन ऐसी रचनाएँ मिलती हैं जिन्हें हम 
ओऔद़ कह सकते हैं। यहीं! उनकी एक अन्य प्रसिद्ध कविता 


ण्प् कवि निराला 


ध्यमुना के प्रति! की याद दिलाती है। यमुना के किनारे पर कवि 
बीती हुई प्रेम-कथाओं की याद करता है जिसमें प्रेस को प्लाचितत 
करने की शक्ति! है। यहाँ हमें स्वच्छन्द प्रेम-सौन्दर्य के पहली 
ब्रार चित्र मिलते हैं-- है 


अधरों के प्रान्तों पर खेलती रेखाएँ 

सरस तरब्-मद्भ लेती-हुई हास्य की । 
बड्लिम कर ग्रीवा 

बाहु-बल्लरियों को बढ़ा कर 

मिलनमय चुम्बन की कितनी वे प्रार्थनाएँ 
बढ़ती थीं सुन्दर के समाराध्य मुख की ओर 
तृप्तिहीन तृष्णा से । 

कितने उन नयनों ने 

प्रेम-पुलकित होकर 

दिये थे दान यहाँ 

मुक्त हो मान से ! 

कृणएणा घन अलकों में 

कितने प्रेमियों का यहाँ पुलक सम्ाया था ! 


“दिल्ली? में 'जागो फिर एक बार' और शिवाजी का पत्र! जैसी 
थुग-प्रववेक कविताओं की ध्वनि सुनाई पड़ती है । परन्तु वीर! से 
अधिक “श्वार' का ही स्वर इन कविताओं में बोलता है । कबि 
पूछता है-- ॥ 


क्या यह वही देश है 

संध्या की स्वर्णवर्ण किरणों में 
दिगखधू अलस हाथों से 

थी भरती जहाँ प्रेम की मद्िरि, 
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पीती थीं बे नारियाँ 

बैठी भरोखे भें उन्नत प्रासाद के ९ 

बहता था स्नेह-उन्माद-नस-नस में जहाँ 

पृथ्वी की साधना के कमनीय अंगों में ९ 

ध्वनिमय ज्यों अंधकार, 

दूरगत सुकुमार, 

प्रणयियों की प्रिय कथा 

व्यास करती थी जहाँ 

अंबर का अंतराल ? 

आनन्दधारा बहती थी शत लहरों में 

अधर के प्रान्तों में; 

अतल हृदय से उठ 

बॉँधे युग बाहुओं के 

लीत़ होते थे जहाँ अन्तहीनता में मधुर १-- 

अश्र बह जाते थे 

कामिनी के कोरों से 

कमल के कोपों से प्रात की ओस ज्यों 

मिलन की तृष्णा से फूट उठते थे फिर 

रँग जाता नया राग २--- 

केश-सुख-भार रख मुख प्रिय स्कंध पर 

भाव की भाषा से, 

कहती सुकुमारियाँ थीं कितनी ही बातें जहाँ 

रातें विरामहीन करती हुई १-- 

प्रिया की ओवा कपोत बाहुओं से घेर. - 

मुग्ध हो रहे थे जहाँ प्रियमुख अनुरागन्मय १ 
कवि का यह चित्र तो एकदस नवीन है ओर आज़े के यथाभवाद 
के युग में भी प्रशंसनीय दोगा--- 


स्द्० कवि निराला 


आज वह 'फिरदोस? 

सुनसान है पड़ा 

शाही दीवान आम स्तब्घ है हो रद्द, 

दुपदहर को, पाश्व॑ में 

उठता है मिलली रब, 

बोलते हैं स्थार रात यमुना-कछार में, 

लीन हो रहा है रव 

शाही अंगनाओं का 

निध्तब्ध मीनार, 

मौन हैं मकबरे ! ' 
इन कविताओं के अतिरिक्त 'रेखा' शीषंक एक कविता में कवि 
ने यौवनागम का सुन्दर चित्रण किया। प्रसाद! की 'प्रलय की 
छाया में' कविता और रेखा! में बहुत कुछ भावसास्य है और जे 
दोनों काव्य की एक नई दिशा की ओर संकेत करतो हैं| अज्ञात- 
यौवना का आधुनिक ढंग का वर्णन देखिये -- ' 

प्रतिमा सौन्दय की 

हृदय के मंच पर 

आई न थी त्तत्र भी 

पत्र-पुष्प-श्रध्य ही 

सम्नित था हो रहा 

आमम प्रतीक्षा में,-- 

स्वागत की बन्दना ही 

सीखी थी छृदय ने | 

उत्सुकता, वेदना, 

भीति, मौन, प्रार्थना 

नयनों की नयनों से 

'सिश्लन सुहाग--प्रेम, 
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हृढ़ता चिबुक की, 
अधरों को विहलता, 
भ्र,कुथिलिता, सरल हातत, 
वेदना-करुठ में, 
मृदुता हृदय में, 
काठिन्य वक्षुस्थल में, 
हाथों में निपुणता, 
शैथिल्य चरणों में | 
दीखी नहीं तव तक 
एक ही मूर्ति में 
तनन्‍्मय असीमता । 
आधुनिक पाठऊ भले ही इस सौन्दर्य को एकद्स नवीन समझ 
कर आश्चय-विभोर हो जायें, शात्रज्ञ जानता है, इस प्रकार की 
कविता प्राचीन नारो-विपयक धारणाओं का नरीन सतोवेज्ञानिक 
प-मात्र है। जो हो, कवि नवीनता की ओर अग्रसर हम्ा है 
ओर उसने शास्त्र के वँधे-तुले खाँचों से वाहर निकल कर एक 
सौन्द््य-सष्टि जगानी चाही है । 
इस प्रकार हम देखते है. कि निराला का प्रारंभिक काव्य 
१९२३-२७ त्तक प्रकाश सें आता हैँ | परिसल (प्रकाशित, १९३०) 
में इस काल वी कितनी ही कविताएँ हैं | परन्तु भापा ओर भाव 
में वे उन कविताओं से प्रीढ़ हैं जो १९२३ वाली अनामिक 
ओर १९३८ बाली अनाभिका की पुरानी कदिताओं में हैं. । इन 
प्रारस्मिक कविताओं में हम कवि को साथना के पहले चरण में 
पाते है । अभी उसका अपना रूप सुस्पष्ट नहीं हो पाया है । वह 
रवीन्द्रनाथ ओर विवेकानन्द के काव्य की छाँद में आगे बढ़ रहा 
हूं। स्वयं उसने अभी अपना साथ भली-माँति ढेंद नहीं निकाला 
धर 
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है । इन कविताओं में जो वात सब्रसे महत्त्वपूर्ण हे बह है भाषा 
की सरलता और सरसता । द्विवेदी युग के इतिवृत्तात्मक काव्य 
में सरलता वी ओर दृष्टि भले ही गई हो, सरस वह किसी भी 
प्रकार नहीं कहा जा सकता | श्रीधर पाठक की एक कविता 
हिमंतः लीजिये-- 

नीता कातिक मास शरद्‌ का अंत है, 

लगा सकल सुखदायक ऋतु देमन्त है। 

थोड़े दिन को बैल परिश्रम से थमे, 

ख्वी के लहलहे नए. अंकुर जमे । 

दुखी बाल विधवाओं की जो है गती, 

कौन सके बतला किसकी इतनी मती। 

जिन्हें जगत की सब वातों से आन है, 

दुख सुख मरना जीना एक समान है। 

जिनकी जीते जी दी गई तिलांजली, 

उनकी कुछ हो दशा, किसी को क्‍या पड़ी। 

( मनोविनोद, प्ृ० ७६ ) 

था वसंटोत्सत्र' में गाँवों की सुषमा देखिये-- 

कोसों तक पृथ्वी पर रहती सरसों छाई, 

देती इग की पहुँच तलक पीतिमा दिखाई। 

सुन्द्र सुन्दर फूल वह उसके चित्र लुभाने, 

घीच बीच में खेत गेहूँ-लो के मनमाने | 

वह वयूल की छाया मन को हरने वाली, 

वह पीले पीले फूलों की सुन्दर छुग निराली | 

आसपास पालों के वट बृक्चों का भूमर, 

जिसके नीचे वह गायों भैसों का पोखर। 

ग्याल बाल सब जिनके नीचे खेल मंचाते, 

बूट चने के लाते होले करके खाते | 


प्रारंभिक स्वनाएँ $ अनामिका परे 


पशुगण जिनके तले बैठ कर आनद करते, 
पानी पीते, पगुराते, स्वच्छुंद विचरते। 

(स्फुट कबिता, छ० ७३) 
दोनों कविताओं में भापा की सरलता के साथ इतिबृत्तात्मकता 
का आग्रह है | चारों ओर की कुछ वस्तुओं को खंखलावद्ध रूप 
से उपस्थित कर देना ही कविता की सबसे ऊँची उड़ान समझी 
जावी थी | दिवेदीयुग में ही कुछ कवियों ने इस इतिद्वृत्तात्मकता 
के विरुद्ध विद्रोह किया और कविता को रस का परिचय कराया | 
ये कवि थे पं० रामचन्द्र शुक्ल, लोचनप्रसाद पांडेय, मुकुटधर 
पांडेय, रायक्ृष्णदास, जयशंकर प्रसाद | इन कवियों ने खड़ी 
बोली काव्य में प्राण की प्रतिष्ठा वी ओर उसे प्रगति के पथ पर 
डाला.। मुकुटधर पांडेय और सुमित्रानन्दन पंत वी कविताओं 
में पहली वार प्रकृति के प्रति, आश्चर्य और जिज्ञासा की भावना 
जागी | 'रहस्यात्मक खोन्ः शीर्षक कविता में मुकुटधर पांडेय 
लिखते हैं -- 


अंधकार में दीप जलाकर किसकी खोज किया करते हो | 
तुम खद्योत क्षुद्र हो फिर तुम क्यों ऐसा दम भरते हो ॥ 
तम में ये नक्षत्र आज तक घूम रहे हैं उसके कारण। 
उसका पता कहाँ है किसको होगा यह रहस्य उद्घादन॥ 
प्रातक्ाल पवन लाती है उसका कुछ संदेश | 
-मूक' प्रकृति को ही कह जाती है उसका संदेश॥ 
क्षण भर में तत्र जड़ में हो जाता चैतन्य-विलास | 
वृक्षों पर विकसित फून्नों का होता हास-विकास ॥ 

(सरस्वती, खंड २१, संख्या ३, १६२०) 

पंत की बीणा' ओर पल्‍्लव' की इस काल की कुछ कविताओं 

में यह प्रवृत्ति अपनी पराकाष्ठा को पहुँच जाती है । प्रकृति का 


पट कवि निराला 


सरस और अलंकृत वर्णन इसी युग सें पं० रासनरेश त्रिपाठी 
गो ७ हे हप 

ओर रामचन्द्र शुक्ल की कविताओं में मिलता है । स्वप्न! के इस 

वर्णन की तुलना परवर्ती-प्रकृति सम्बन्धी काव्य से कीजिये-- 
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जग को आँखों से श्रोकल कर बरचस मेरी दृष्टि उठाकर 
मिलमिल करते हुए गगन में तारों के पथ पर पहुँचा कर 
करता है संकेत देखने की किसका सौन्दर्य मनोरम 
आकर के चुपचाप कहीं से यह संध्या का तम अति प्रियतम 


इसी तरह देशप्रेम की बबिता ने भी हिवेदी-युग में रोमांचक, 
रहस्यात्मक और ओजस्त्री रूप ग्रहण कर लिया | परन्तु इस रूप 
का विशेष विकास बाद में हुआ । रूपकात्मक रहस्यन्रधान 
आध्यात्मिक कविताओं की परम्परा भी चली और प्रसाद? 
ओर रायकृष्णुदास इस क्षेत्र में अग्मणी थे। उदाहरण-स्व॒रूप 
श्री रायक्रष्णदास की यह कविता है-- 


है राजहंस, यह कोन चाल 
तू पिंजरबद्ध चला होने, बनने अपना ही आप काल 
यह है कंचन का बना हुआ, 
तू इससे मोहितमना हुआ, 
कनकाव्ज-प्रसवि मानस भी है 
उसको विस्मृत मत कर मराल । 


( सरस्वती, खंड, १६, सं० ५,, १६१८) 


यहाँ राजहंस मानवात्मा हे और यह संसार सोने का पिंजरा है। 
इस प्रकार घीरे धीरे १९०९ से १९२१ तक लाक्षणिक कविताओं 
का विकास होता गया। अभिधात्मक कविताएँ इतिवृत्तात्मक, 
द्षानात्मक्ष और रसहीन होने के कारण पीछे पड़ने लगीं। धर्म 
की कविताओं के क्षेत्र में रवीन्द्र वायू की गीतांजलि ने हिन्दी 
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कवियों की विचारधारा पर क्रांतिकारी अभाव डाला | मुकुटधर 
पांडेय की कविताओं पर यह प्रभाव पूर्णरूप से स्पष्ट है 


१-खोज में हुआ वृथा हैरान, 
यहाँ ही था तू हे भगवान 
दीन हीन के अश्रुनीर में, 
पतितों की परिताप-पीर में, 
सरल स्वभाव कृपक के हल भें, 

श्रम सीकर के सिंचित धन में, 


तेरा मिला प्रमाण 
(सरस्वती, खंड १६, सं० १, १६१५) 


२--होने को तत्र सन्मुख आज, 
नाथ सताती मुभको लाज 
पुनः यहाँ तो मरा समाज 
नाथ सताती मुझको लाज 
जब संध्या को हट जावेगी भीड़ महान, 
तत्न जाकर मैं तुम्हें सुनाऊँगा निज गान 


धीरे-धीरे राम-कृष्ण काव्य से अलग इस प्रकार के एक रहस्य- 
प्रधान भक्तिकाव्य की नींव पड़ी । तेरे घर के द्वार बहुत है किससे 
होकर आऊँँ में! जेसी कविताएँ लिखकर हिवेदी-बुग के 
प्रतिनिधि कवि सैथिल्लीशरण शुप्त ने नये काव्य और उसकी 
विचारधारा का अभिननन्‍्दन किया | इस अकार साम्प्रदायिक 
भावों से अलग प्रतीकात्मक आध्यात्मिक काव्य का जन्म हुआ | 

इस प्रकार हम देखते हैं कि निराला के प्रारंभिक काव्य में 
वे ही प्रवृत्तियाँ हैं जो उत्तर द्विवरेदी-युग में धीरे-घीरे दृढ़ होती 
गई । 'अनामिका (१९२३) तक उस नई काज्यधारा का सृत्रपात 
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हो गया था जिसे बाद में छायावाद? के नाम से प्रसिद्ध कर 
दिया गया । जब निराला ने अपने प्रारम्भिक काव्य की रचना 
की, तब थे रवीन्द्र ओर विवेकानन्द से तो प्रभावित थे ही, 
'सरस्वर्ता! के सम्यक्‌ू अध्ययन के कारण उत्तरद्विवेदी-युग के 
उन कवियों की कविताओं से भी परिचित थे जिन्होंने ह्विबेदी- 
युग की कविताओं की जड़ता को दूर किया और जो हिवेदी 
युग और छायावाद-युग को जोड़ने वाली कड़ी हैं । 


््‌ 
परिसल (१६३०) 


जिस संग्रह ने निराला जी को नग्गीन काव्य की शक्ति के रूप 
में प्रतिप्ठचित किया, वह अनामिका (१९२३) नहीं था, परिमल 
( १९३० ) था आँसू (१९२६), पल्‍्लन (१९२६) और परिमल 
(१९३०) छायावाद काव्य के वे तीन ग्रन्थ थे जिन्होंने प्रसाद, पन्‍त 
ओर मिराला को हिन्दी पाठकों से पहली चार परिचित कराया । 
आँसू! ने जिस क्रान्ति का सूत्रपात किया था, 'पल्‍लव” ने जिस 
क्रान्ति को गहराई दी, उसी क्रान्ति का विस्तार “निराला? के इस 
महत्त्वपूर्ण काव्यग्रन्थ (परिमल, १९३०) ने प्रदान क्रिया। एक बात 
ओर। अनामिका (१९२३) की कुछ कविताओं पर स्पष्टतया बँगला- 
कवियों की छाप थी | निराला की प्रतिभा ने यह स्त्रीकार नहीं 
किया कि उच्छिष्टनवृत्ति पर रहें। जो निराला से परिचित हैं, वे 
जानते हैं, त्रिवेकानन्द और रत्रि बावू का लगभग सारा काव्य 
उन्हें कंठस्थ है-। सच तो यह्‌ है, निराला की स्मस्ण-शक्ति उनका 
पहान्‌ बल सिद्ध हुई; परन्तु उन्दोंने अधिक से अधिक मौलिक 
भूमिपर खंडा होने की चेष्टा की-और वे इसमें सफल 
भी कमर नहीं हुए | परिमल? की भूमिका में लिखते हैं--“मेरी 
तमास रचनाओं में दो-चार जगह दूसरों के भाव, मुमकिन है, 
आ गए हों; पर अधिकांश कल्पना, ९५ फ्री-सदी, सेरी अपनी 
है |” ( प्ृ० १५) | सौलिकेता का इस प्रकार का दावा इस युग के 
लिए बड़े साहस का काम था, क्योंकि हिन्दी के बड़े-बड़े साहि- 
त्यिक वँगला के लेखकों से प्रभावित हो रहे थे और रवीन्द्र और 
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शरतचन्द्र के अनुवाद हिन्दी में वरावर हो रहे थे | उस समय की 
परिस्थिति निराला के ही शब्दों में--इस थुग के कुछ प्रतिभा- 
शाली अल्प-वयस्क साहित्यक प्राचीन शुरुब्मस के एकच्छत्र 
साम्र,ज्य में बगावत के लिए शासन दंड ही पा रहे हैं, अभी 
उन्हें साहित्य के शाजपथों पर साधिकार स्व॒तन्त्र रूप से चलने 
का सोभाग्य नहीं मिला | परन्तु ऐसा जान पड़ता है कि इस 
नप्रीन जीवन के भीतर से शीघ्र ही एक ऐसा आवते बँधकर उठने 
वाला है, जिसके साथ साहित्य के अगशित जलकशण उसे एक 
ही चक्र की ग्रदक्षिणा करते हुए उसके साथ एक ही प्रवाह में 
वह जायेंगे और लक्ष्य-अष्ट या निदाघ से शुष्क न हो एक ही 
जीवन के उदार महासागर में विलीन होंगे | यह नवीन साहित्य 
के क्रिया-काल में सम्भव होगा। अभी तो प्रत्येक नवयुवक लेखक 
ओर कवि अपनी ही प्रतिभा के प्रद्शन में लगा हुआ है । अभी 
उसमें अधिकांश साहित्यिक अपने को समझ भी नहीं सके | जो 
कवि नहीं, वह भी अपने को कविता के क्षेत्र पर अप्रतिद्वन्द्री 
समभाना है । सत्र लोग अपनी ही कुशलता ओर अपनी ही रुचि- 
बविशेपता को लेकर साहित्य के वाज़ार में खड़े हुए देख पड़ते 
है| कहीं-कहीं तो वड़ा ही विचित्र नज्जारा है| प्रशंशा और 
आलोचना में भी आदान-प्रदान जारी है | दलवन्दियों के भाव 
जिनमें न हों, ऐसे साहित्यिक कदाचित्‌ दी नज़र आते हैं, और 
प्रतिभाशाली साहित्यियों को निष्प्रभ तथा हेय सिद्ध करके सम्मान 
आसन ग्रहण करने वाल महालेखक ओर महाकबिगण साहित्य 
| झपनी माचीन गुलामी प्रथा की दी पुष्टि करते जा रहे हैं | ऐसी 
परिस्थिति में परिमल? निकल रहा है ।? (प्र० २, भूमिका) । 
सचमुच हिन्दी काव्य के ज्षेत्र में परिस्थिति बड़ी 
विचित्र थी । प्रसाद ओर पंत का नया काव्य हिन्दी में आ गया 
था, उसकी एक बगबिशप में प्रशंप्ता भी हुईं थी, परन्तु यह 
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प्रशंसा कोई महत्त्वपूर्ण नहीं थी | काव्य में इन कवियों के साथ 
किसी नई शक्ति का प्रवेश हुआ है, पुरोगामी इसे मानने के 
लिए तैयार नहीं थे | हाँ, विरोधियों वा दल अधिक प्रवल था 
ओर तुलसीदास की तरह खल-बंदना करके पीछे के दरवाज़ से 
छिप कर काव्यन्त्षेत्र में प्रवेश करना नये कवि के लिए क्षम्य 
सममा जाता था। पंत! ने 'पल्‍लव” की भूमिका में श्रजभापा 
काव्य और हविवेदी युग के काव्य की रूढ़ियों की जो हँसी जड़ाई 
थी, वह बड़े साहस का काम था | आज इतने वर्षों के बाद हम 
इस वात को भूल गए हैं | परन्तु सच अर्थों में रीतिकाल की 
कविता की उत्तराधिकारी कविता इन नए कवियों को थी। 
हिबेदी युग के कवियों के काव्य को हम काव्य-गद्य (20660 
- 97086 ) ही कह सकते हैं। सच्ची कविता में ज्ञिस रक्त-मांस 
की आवश्यकता है, सच्ची कविता; सें हृदय-मन के जो बोल 
चाहिये, वे ह्विवेदी-युग के कवियों में कहाँ मिलेंगे परन्तु दो 
दशावद्‌ तक कविता के नाम पर गद्य पढ़ते-पढ़ते हिन्दी के काव्य- 
रसिक्रों को रस की परख नष्ट हो गई थी--जो इस वार सामने 
आया वह पुरानी परम्परा से एकदम अलग था-इन कारणों 
से यह नई 'छायावाद' की कविता जनता के गले उतनी सरलता 
से नदों उतरी। मासिक्र पन्नों और साप्ताहिबों में समय-छमय 
पर हाला-प्याला' लिये, लम्बे चाल, बुरे हवाल, आकाश के 
तारों की ओर ताकते या किसी सुन्दरी से प्रणय-निवेदन करते 
नए कवि (छायावादी कबि) के चित्र निकलते रहे हैं, वे उस 
विरोध की सूचना देते हैं जिसे इन नय्रे कवियों को सहना पड़ा ! 
अँग्रज़ी और बेगला बाज्य फे अध्ययन के सहारे, अभिव्यंजना- 
बाद और छदू की व्यंज्ञनात्मक शैली से प्रभावित हो इन नये 
कवियों ने छाया और प्रकाश के जो नए साग हिन्दी कविता 
में खोजे, वे अत्यन्त आकर्पक थे | 
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'रिमल' की कविताएँ नई काव्य-भित्ति पर परखने से 
आज कदाचित्‌ उतनी महत्त्वपूर्ण नजान पड़ें जितनी १९३० में 
थीं। आँसू! की अभिव्यंजना को कम लोग ठीक-ठीक समझ पाते 
थे । आज सी सत्र सरलता से उसे ससमझ नहीं पाते। . 
'पललव' में मूर्तिमत्ता (कल्पना) का अतिरेक इतना था, अँग्रेज़ी 
रोमांटिक कवियों (विशेषकर शेली”) की छाप इतनी अधिक थी 
कि उस काव्य का हिन्दीपन वहुत कुछ डूब गया था| निराला? 
के परिमल' (१९३०) ने इस 'हिन्दीपन”ः को अश्लुण्ण बनाये 
रखा | प्रसाद गुण, सीधी-सादी अभिव्यंजना, साधारण बोल- 
चाल के ढद्गध पर वाक्य-विन्यास--ये हिन्दी के लिए नई चीज़ों 
थीं। 'गीतिका' (१९१६) और अनामिका (१९३८) में निराला के 
काव्य के ये गुण दव गए हैं--वे आधुनिक कठिन काव्य के प्रेत 
के रूप में हमारे सामने आते हें, परन्तु 'परिमल'! को कविताएँ 
लिखते समय उनका आम्रहू सरल, प्रसाद-पूर्ण हिन्दी लिखने की 
ओर ही था। 


“निराला? की 'परिमल” की कविताओं के अनेक विपय हैं, 
अभिव्यंजना के अनेक ढद्ढ हैं; अतः सब कविताओं को एक साथ 
लेना असम्भव हे। १५३० के पाठकों और आलोचकों सें 
विश्लेषण दृष्टि का अभाव था, इससे केवल कुछ रहस्यात्मक 
कविताओं के नाते निराला! को कठिन कविः, 'रहस्थवादी 
कवि, 'दाशेनिक कवि! कह कर छुट्टी पाली गई। परन्तु सच 
तो यह है कि पंत, असाद और निराला तीनों नए कवियों में 
निराला का वाव्य ही अधिक विस्तृत भूमि पर खड़ा था।न 
वह प्रसाद की कविता को तरह अभिव्यंजनात्मक शैली के 
चक्कर में पड़ा था, न उसे पंत के 'पल्लच” की कविताओं की 
तरह उपभमाओं-उत्पेक्षाओं की कड़ी लगानी थी। 


परिमल ९१ 
१--प्रार्थनात्मक कविताएँ 


“निराला! की इन प्रारंभिक कविताओं में प्रार्थनाव्मक 
कविताएँ बहुत अधिक थीं। संतों ओर भक्तों के विनय-पदों से 
हम परिचित हैं; परन्तु किसी विशेष आलंबन से अलग एक 
सावभोमिक सत्तान्मात्र के प्रति अश्रु-रोदनथुक्त ये कविताएँ 

चीज़ थीं | उनका भाव-विलास तो नया था ही, छुन्द्विन्यास 
भी नच्चीन था । खिबा” शीर्षक कविता सें कवि कहता है-- 

डोलती नाव, प्रखर है धार, 
सँमालो जीवन-खेवनहार ! 


तिर तिर फिर फिर 
प्रबल तरंगों में 
पिरती है, 


डोले पग जले पर 
डगमग डगमग 
फिरती है, 
हृूट गई पतवार-- 
जीवन - खेवचनहार ! 
भय में हूँ तन्‍्मय 
धर घर कमन 
तनन्‍्मयता 
छुन छन में 
बढ़ती ही जाती है 
अतिशयता, 
पारावार अपार 
जीवन-खेवनहार | 
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इस कविता में संगीत के स्वर भावना के ऊपर बो मिल हो उठे हैं | 
जिस रूप में यह कविता कागज़ पर आई है, वह भी उस समय 
के पाठकों के लिए अपरिचित था। इसीलिए उस युग का पाठक 
इन कविताओं को समम नहीं सका । वह तो इतिवृत्तात्मक काव्य 
और पद्यात्मक गद्य से ही परिचित था। हिवेदीयुग की कविता 
में संगीत ओर भावना के तंतुओं का एकद्स अभाव था | परन्तु 
निराला के इस प्रकार वी सब कविताएँ एक जेसी सरल भी नहीं 
थीं। कहीं-कहीं सुन्दर कल्पना का प्रयोग हुआ था और कवि 
रूपक से सहारे आगे बढ़ता था | कबि कहता हे-- 


प्रतिपल तुम ढाल रहे सुधा मधुर ज्योति-घार 
मेरे जीवन पर, प्रिय योवन-बन के बहार 


( हे अनन्त, हे महान, हे प्रिय ! तुम मेरे जीवन पर प्रति- 
पल जो प्रेम की अविरल वर्षा कर रहे हो, वह इतनी मधुर है, 
इतनी प्रकाशवान है कि हृदय को विह॒ल कर देती है | तुम्हीं 
तो मेरे योवन को सर्वोत्तम स्थिति हो, योवन-वन को बहार 

]) आगे चलकर कवि कहता है-देखता हूँ, दूर वह 
तुम्हारा ज्योति-बान हे | किरणें तुमसे फूटकर वह रही हैं| वे' 
किरणें न जाने गुप-चुप क्‍या वातें करती हें। में समझ नहीं 
पाता, परन्तु वे तुम्हारी अनुकंपा को इस प्रथ्वी पर ला रही हें 
यह बात जानता हूँ। तुम्दारे पास से, तुम्दारे स्पर्श से शीतल 
हो जो परिमल वह रहा है, वह हमारी इस प्रथ्वी तक भी छन* 
छन कर आ रहा है । मुक्त-कन्तला वायु डसे ढो रही है | इससे 
मरा यह छद॒य स्वतः ही अपण हो रहा हे | जीवन की सारी 
विजय, सारी पराजय, सारे सुख, सारे दुख, आशा, भय सब 
तुममें एकाकार हो गये हैं। जो तुम्हारा नहीं हे--जो तुम्हारे कर- 
स्पर्श को नहीं पाता, यह सब व्यर्थ हे, असार है! परन्चु 
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कुछ कविताओं में बवि एकांततश संगीतमय हो गया है। इसीसे 
काव्य में उसने संगीत के ऐसे उपकरण गॉँथ दिये हैं, ऐसे शब्द 

रख दिये हैं, जो भाव पर बोमिल हो उठे है | इन कविताओं की 
अत्येक पंक्ति और अत्येक पंक्ति के प्रत्येक शब्द का अथ लगाना 
असंभव-सा है। कवि कहता है-- 


जीवन प्रात-समीरण-सा लघु 
विचरण निरत करो | 
तरु-तोरण-तृण-तृण की कविता 
छवि-मधु-सुरभि भरो। 

अंचल-सा न करो चंचल, 
क्षण-मभंगुर, 

नत-नयनों में स्थिर दो बल, 
अविचल उर; 

स्वस्सा कर दो अविनश्वर, 
ईश्वर-मज्लित 

शुति चन्दन - वन्दन - सुन्दर 
मन्दर-सजित; 

मेरे गगन-मगन मन में, अगि 
किरणमयी, विचरो--- 
तरु-तोरण-तृण-तुण की कविता 
छुवि-मधु-सुरभि भरो | 


कवि कविता (भारती) से प्रार्थना करता है--प्रात-समीरण का 
जीवन ही कितना ! इतना लघु मेरा जीवन है| हे कविता, 
मेरे मन में तृण-तृण का (अपदाध से अपदार्थ ग्रकृतितत्त्व का) 
सोन्दर्य, माधु्यें ओर अनिवंचनीयता भर दो | तुस्हारे अंचल 
की तरह में चंचल न बने | अपने नयनों का स्थिर वल मुकफो 


8६४ कवि निराला 


दे दो | मेरा हृदय, मेरा काव्य स्थायी भावनाओं से भर जाये । 
स्वर की भाँति मुझे अविनश्वर कर दो | स्वर (नाद) जिस प्रकार 
अमर है; उसी प्रकार मेरी वाणी अमर हो जाय, इंश्वर-सज्जित 
हो जाय, सनातन तत्वों सें तिरोभाव प्राप्त करे । मेरी वाणी 
पूतता और कल्याण के सारे तत्त्वों का समावेश प्राप्त करे। हे 
किरणमयी मेरे मन में जो सूक्ष्म तत्त्वों (दार्शनिक भावनाओं 
“गन! जिसका प्रतीक है) के पीछे दौड़ता फिरता है; तुम अपने 
सौन्दर्य और माघधुर्य के साथ विचरण करो | यह स्पष्ट हे कि 
कविता के शब्द-शब्द का अर्थ करके यहाँ उतना हाथ-पल्ले नहीं 
पड़ता, जितना कविता की आत्मा में विभोर होने से | नया 
कवि विचार से अधिक भाव की ओर जाता था, छुन्द से अधिक 
संगीत की ओर । इसे ही निराला ने कविता की मुक्ति कहा हे | 
वे कहते हें-- मनुष्यों की मुक्ति की तरह कविता की भी सुक्ति 
होती है । मनुष्यों की मुक्ति कम के वंधन से छुटकारा पाना है, 
ओर कविता दी मुक्ति छन्दों के शासन से अलग हो जाना ।” 
( भूमिका, ५ ) सध्य युग के बवियों के बाद धीरे-धीरे हमारा 
साहित्य संगीत-शून्य हो गया था। आत्मपरक भावात्मक भक्ति- 
काव्य के बदले परोक्षपरक, रूढ़िवादी वुद्धिवादी शद्जार ( रीति ) 
काव्य की प्रतिष्ठा हुई धीरे-चीरे काव्य से व्यक्तित्व का एक- 
दम लाप हो गया--सारा काव्य एक ही निश्चित परिपाटी में 
बँध गया। हिवदी-युग के काव्य ने रीतिकाल की अनैतिकता 
ओर वासनात्मक भवृत्तियों का विरोध तो किया, परन्तु वह विरोध 
चुद्धि का विरोध था; अतः हृदय के तत्व उससें अधिक नहीं मिल 
पाए | इसीस इस युग के काव्य में न हृदय है, न संगीत, न 
व्यक्तित्व वी कलक | इसीलिए पुरानी कविता के प्रशंसक ठी क-ठीक 
इस नवीन काव्य को नहीं समझ सके | सच तो यह है हमारे देश 


धि 


के काञ्य में व्यक्ति के स्वर बहुत नहीं .। अधिक से अधिक 


परिमल ह्प 


विनय की कविताओं ( विनय पदों ) में उनके दर्शन होते हैं। 
कवि अपनी बात न कह कर बर्गंचिशेष या सामान्य भानव हृदय 
की वाच कहता है। हिन्दी का अधिकांश प्राचीन काव्य या तो 
विशेष-विशेष धार्मिक आन्दोलनों की छाया है, या विशेष 
साहत्य-परिपारी का पालक है | उसमें व्यक्ति का किचित भी 
स्थान नहीं है| छायावाद के काव्य की सबसे बड़ी विशेषता यही 
थी। वह कि के व्यक्तित्व को उस्ारकर हमारे सामने लाता 
है। कचि क्या चाहता है, क्या समझता है, प्रकृति, नारी, जीवन, 
अत्त के प्रति उसका दृष्टिकोण क्या है, यह इस काठ्य में उसी 


तरह्‌ स्पष्ट है जिस तरह दिन के साथ प्रकाश का प्रकृत्यः 
सम्बन्ध है ! 


२--प्रकृति-सम्बन्धी कविताएँ 


प्रकृति-सम्बन्धी स्व॒तन्त्र काव्य का हिन्दी में लगभग अभाव 
रहा है | धर्सचेतना-प्राण काव्य सें प्रकृति की स्वतन्त्र सत्ता हो 
भी नहीं सकती थी | अतः तुलसी-सूर प्रश्नति महान्‌ कवियों के 
काव्य में प्रकृति धर्म-ठत्त्वों के सहायक्र रूप में ही आयी है | 
केवल दो-चार संश्लिष्ट चित्रों को छोड़ कर प्राचीन हिन्दी काव्य 
में प्रकृति उद्दीपन विभाव के रूप सें ही सामने आती है । 

सच तो यह है हिन्दी कविता का आरम्भ संघप की गोद में 
हुआ | उस समय कवियों को इतना समय ही नहीं था कि चे 
प्रकृति के सौन्दय की ओर मसुड़ते | इसके बाद का जितना भी 
साहित्य है, वह अधिकतर नेतिकताञधान हे । संत-साहित्य 
प्रकृति की उपेक्षा करता है। वह आत्मा के इन्द्र ओर नेतिकता 
एवं नेतिक आदर्शों के आलोक में लोकिक व्यवहार के प्रश्न 
सामने रखकर चला है | उसका भौतिक सोन्दर्य के प्रति दृप्दि- 
कोण ही दूसरा है। यह संसार जब माया ह तो प्राकृतिक 
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सौन्दर्य सी छलावा है। इसमें भूल जाना आत्सा का नाश 
करना हैं । 

भक्ति-काव्य की दृष्टि भी अपने आदर्शों के कारण संकीण 
हो गई । हाँ, उसकी कृष्ण-शाखा ने अपने आराध्य को सोौन्दय 
ओर प्रेम की अन्यत्म विभूति मानकर उसकी उपासना की | 
स्वयं क्ृष्ण-चरित्र का सम्बन्ध त्रज़ से था | इसलिए लोक-नायक 
के चरित्र के सम्बन्ध में त्रज॒भूमि के प्राकृतिक दृश्यों के चित्रण 
हुए | ब्रजकाव्य की प्रकृति गोषियों के हुदय की परछाइई हे 
उसके दपण में उनके हृदय के अनुभाव-विभ्ाव प्रत्तिविचित होते 
हैं| प्रकति और मनुष्य की अन्यतम भावनाओं का इतना 
एगात्स है कि हस चकित रह जाते हैं । अलबता सूफ़ी कवियों 
का प्रकृति के प्रति एक विशेष दृष्टिकोण है और उसने उनके 
काव्य सें एक 'महत्त्वपूर्ण स्थान पाया है | ये कवि रहस्यवादी 
थे। इनकी हृष्टि में प्रकृति परमात्मसत्ता की ही अभिव्यक्ति 
ह। वह दर्पण हे जिसमें पुरुष ( आव्यक्त सत्ता )का चित्र 
भलकता है | इसीसे उन्होंने डसे चिदात्म की प्राप्ति का 
एक साध्यम साना | उन्होंने प्रकृति का जो चित्र उपस्थित किया 
है, वह उनझी रहस्थानुभूतियों सें रैगा होने के कारण अतिरंजित 
हू । साथ ही वह जीवित, स्पंदित ओर सहानुभूति-शील है। 
सावक के सुक-दुख के साथ प्रकृति भी सुख-दुख का अनुभव 
करती हू | उसक उतने हो मूड ( 77000 ) हे, जितने मनुष्य 
के | सूक्रियों ने विरह को श्रम की परस अभिव्यक्ति साना है. 
इसस उनकी प्रकृति भी ऋन्दनशीला, पुरुप-परित्यक्ता, आजीवन 
विरशिणी ह | 

हिन्दी काव्य को संस्क्तत वी काव्य-परम्परा ओर संस्कृत 
रीनि की विकसित निश्चित भूमि सिली | इससे जहाँ उसके 
विकास में सहायता हुई, वहाँ उसका दृष्टिकोश भी संकीण! 
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गया । यह चात हिन्दी के प्रकृति-चित्रण की ओर ध्यान देने 
से स्पष्ट हो जाती है । जब कवि के पास एक विकसित साहित्य 
होता है जिसके उपसेय-डपमनान और प्राकृतिक एवं मानवी 
चित्र निश्चित होते हैं, तो कभी-कभी उसे उनके श्रति लोभ हो 
जाता है, और स्वयं अपनी इन्द्रियों-द्वारा अपने चारों ओर 
देखने की अपेक्षा वह यह कहीं अच्छा समभता है. कि साहित्य 
के माध्यम से बस्तुजगत्‌ वो देखे । इससे जहाँ साहित्य की 
एक थुग की प्रगति अगले युग से अविच्छिन्न रहती है, वहाँ 
दूसरी ओए प्रकृति और जीवन से नये प्रतीकों और उपमानों 
के प्रवेश न होने से साहित्य सें रूढ़िवादिता आ जाती है, वह 
समय से पीछे पड़ जाता है | 

संस्क्त काव्य के जो उपमान प्रकृति से लिये गए थे, वह 
अब हमारे प्रत्येक दिन के अल्ुभव में नहीं आते | वह उस समय 
लिये गए थे जब नागरिक जीवन प्रकृति से इतनी दूर नहीं गया 
था, जितनी दूर वह आज है । इस कारण वे प्रभावशील थे । 
कमल, सग, खंजन, लता-ये आज कल्पना की बस्तुएँ हैं; परन्तु 
हमारा साहित्य युगों से इनमें सोचता रहा है। इसका फल यह 
हुआ कि हारे सारे प्राचौन काल सें कजियों ने प्रकृति को पूर्व 
वर्ती साहित्य के अंद्र से देखा, फिर चाहे सूरदास की तरह 
प्रकृति के वीच ही घिरे क्‍यों न रहे हों । 

रीतिकाल की तुलना अँगजी के पोप और ड्रायडन के काल 
से की जा सफती है । इस समय जो कविता हुईं बह पूर्णतया 
नागरिक थी। उसका विकास हरगरों में हुआ । उसमें या तो 
प्रकृति वो कोई स्थान नहीं मिला या उसबा परम्परा से आया 
रूप, अनुभूत न होने पर भी स्वीवार कर लिया गया | यह भी 
खब्ार के भावों, अनुभावों, जिभावों के संबंध सें या उद्दीपन के 
लिए । रीतिकाल की प्रकृति स्वतंत्र नहीं हें । उसकी वाढ़ रुक सी 


ष्प 
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सौन्दर्य भी छलावा है। इसमें भूल जाना आत्मा का नाश 
रना है । 
भक्ति-काव्य की दृष्टि भी अपने आदर्शों के कारण संकीण 
हो गई । हाँ, उसकी ऋष्ण-शाखा ने अपने आराध्य को सोन्द्य 
ओर प्रेम की अन्यतम विभूति मानकर उसकी उपासना की | 
स्वयं कृष्ण-चरित्र का सम्बन्ध ब्रज से था | इसलिए लोक-नायक 
के चरित्र के सम्बन्ध में ब्रज॒भूमि के प्राकृतिक दृश्यों के चित्रण 
हुए | ब्रजकाव्य की प्रकृति गोषियों के हृदय की परछाई हैं | 
उसके दपण में उनके हृदय के अनुभाव-विभ्राव प्रतिबिबित होते 
हैं। प्रकति ओर मनुष्य की अन्यतम भावनाओं का इतना 
एकात्म है कि हम चकित रह जाते हैं| अलबत्ता सूफी कवियों 
का प्रकृति के प्रति एक विशेष दृष्टिकोण हे ओर उसने उनके 
काञ्य में एक महत्त्वपूर्ण स्थान पाया है| ये कवि रहस्यवादी 
थे। इनकी दृष्टि सें प्रकृति परमात्मसत्ता की ही अभिव्यक्ति 
है । वह दर्पण है जिसमें पुरुष (अव्यक्त सत्ता )का चित्र 
भलकता है । इसीसे उन्होंने उसे चिदात्म की प्राप्ति का 
एक साध्यस साना । उन्होंने प्रकृति का जो चित्र उपस्थित किया 
हैं, बह उनकी रहस्यानुभूतियों सें रँगा होने के कारण अतिरंजित 
हूं | साथ ही वह जीवित, स्पंदित और सहानुभूति-शील है। 
सावक के सुद्च-द्ख के साथ प्रकृति भी सुख-दुख का अनुभव 
करती है । उसके उतने ही मूड ( 70000 ) है, जितने मनुष्य 
के । सूक्षियों ने विरह को स्रेस की परस अभ्व्यक्ति साना है 
इससे उनकी प्रकृति भी ऋन्दनशीला, पुरुप-परित्यक्ता, आजीवन 
विरदिणी है । 
हिन्दी काव्य को संघ्कृत वी काव्य-परस्परा और संस्कृत 
रीति को विकसित निश्चित भूमि सिली | इससे जहाँ उसके 
विकास में सहायता हुई, वहाँ उसका दृष्टिकोश भी संकीण हों 
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गया | यह बात हिन्दी के प्रकृति-चित्रण की ओर ध्यान देने 
से स्पष्ट हो जाती है। जब कवि के पास एक विकसित साहित्य 
हंता है जिसके उपमेय-उपमान ओर प्राकृतिक एवं सानवी 
चित्र निश्चित होते हैं, तो कभी-कभी उसे उनके श्रति लोभ हो 
जाता है, और स्वयं अपनी इन्द्रियोंदवारा अपने चारों ओर 
देखने की अपेक्षा वह यह कहीं अच्छा समझता है कि साहित्य 
के माध्यम से वस्तुजगत्‌ वो देखे | इससे जहाँ साहित्य की 
एक थुग की प्रगति अगले युग से अविच्छिन्न रहती है, वहाँ 
दूसरी ओए प्रकृति और जीवन से नये प्रतीकों और उपमानों 
के प्रवेश न होने से साहित्य में रूढ़िवादिता आ जाती है, वह 
समय से पीछे पड़ जाता है । 
संस्कृत काउ्य के जो उपमान प्रकृति से लिये गए थे, वह 
अब हमारे प्रत्येक दिन के अनुभव में नहीं आते | वह उस समय 
लिये गए थे जब नागरिक जीवन प्रकृति से इतनी दूर नहीं गया 
था, जितनी दूर वह्‌ आज है। इस कारण वे ग्रभावशील थे । 
कमल, स्ग, खंजन, लता-ये आज कल्पना की वस्तुएँ हें: परन्तु 
हमारा साहित्य युगों से इनमें सोचता रहा- है | इसका फल यह 
हुआ कि हमारे सारे प्राचान काल में कजियों ने प्रकृति को पूर्व- 
वर्ती साहित्य के अंदर से देखा, फिर चाहे सूरदास को तरह, वह 
प्रकृति के बीच ही घिरे क्‍यों न रहे हों | 
रीतिकाल की तुलना अँग्रजी के पोप ओर ड्रायडन के काल 
से की जा सकती है | इस समय जो कविता हुईं बह पूर्णतया 
नागरिक थी। उसका विकास नगरों में हुआ । उसमें या तो 
प्रकृति बो कोई स्थान नहीं मिला या उसका परम्परा से आया 
रूप, अनुभूत न होने पर भी स्वीवार कर लिया गया | यह भी 
खद्यर के सादों, अनुभावों, विभावों के संबंध में या उद्दीपन के 
लिए | रीतिकाल की प्रकृति स्वतंत्र नहीं हू । उसकी वाद रुक सी 


हि 
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है | वह कवि की दासी है और उसके बुलाने-चलाने पर 
बेश्या की तरह अनेसर्गिक शृद्भार करके उसके सामने आती है । 
गृहिणी-जैसा सरल, निश्चल ओर पातिब्रत-पूरा व्यवहार 
उसका नहीं है । 

द्विवेदी-काल के कवियों ने पहली बार प्रकृति की स्वतन्त्र 
सत्ता को स्त्रीकार किया । नई पश्चिमी सभ्यता के साथ नगरों 
का जीवन तेजी से बदल रहा था । प्रकृति के जो चिह्न विल्ासिता 
के पिछले युग में थे, वह भी नष्ट हो रहे थे । आर्थिक संघप ने 
जीवन को और भी जटिल और नीरस कर दिया था । इससे 
कवियों की दृष्टि म्रकृति की ओर गई । वे नगर के रहने वाले 
थे। उनकी भावुकतापूर्ण सहानुभूति क्री काश्मीर को खुपसा 
पर जाती, कभी ग्रास्य-जीवन की सरलता और ग्रास की प्रकृति 
की ओर । जो हो, उन्होंने प्रकृति को ओर देखा, चाहे उनका 
इष्टिकोश उनके इस आदश-भाव से प्रभावित होकर निरथक 
ही क्‍यों न हो गया हो जिससे प्रेरित होकर बाद में प्रेमचंद गाँवों 
पर मोहित हो गये थे । 

नवयुग के कवियों ( लोकप्रिय शब्दों में छायावादी कबियों ) 
ने जीवन की कठ्ठुता के प्रति भावुक विद्रोह किया और अपनी 
भावना-प्रिय प्रवृत्ति के कारण उसकी उपेक्षा करके उन्होंने उसे 
आँख की ओट करना चाहा । उनकी भ्रवृत्ति उस शुत॒रमुर्ग-जैसी ' 
थी जो रेत सें मुंह छिपा कर शत्रु के ओट हो जाने की कल्पना 
करके अपने हृदय को संतुष्ट कर लेता है । उन्होंने वडस्वर्थ 
की तरह कहा--890)४ ४० ४७४४7 (प्रकृति की ओर लौटो) 
परंतु वे अति की ओर भ्रुक चुके थे। उनके दृष्टिकोण में 
आसक्तिपूर्ण भावुकता ने प्रवेश कर लिया था| शीघ्र ही वे 
प्रकृति के प्रति रहस्यवादी हो. गये | पंत, निशाला और प्रसाद 
के प्रकृति-चित्र उनके रहस्यवाद या उनकी रोमांटिक भावनाओं 
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के कारण अतिरंजित हैं। उनमें न प्रकृति की स्वाभाविकता है, 
न उसकी +विशद्ता | उनकी प्रकृति स्वयं उनकी निर्माण की 
हुईं है, यद्यपि कहीं-कहीं वस्तुवादी चित्र भी वड़े सुन्दर 
मिलते है. | इन कवियों ने प्रकृति के प्राकृत रूप की ओर भी 
दृष्टिपात किया है | वे प्रत्येक दिन के दृश्यों में सौन्दर्य की 
अभिव्यक्ति में सफल हुए हैं। उन्होंने उपेक्षित क्षेत्रों में प्रवेश 
किया है और उन क्षेत्रों के अनेक चित्र साहित्य-सेवियों के सामने 
रखे हैं । यद्यपि उनका दृष्टिकोण आदर्शावाद से प्रभावित है, 
फिर भी वे प्रकृति के अत्यंत निकट हैं | कविता में यथार्थवाद्‌ 
की जो नई धारा आ रही है, वह इन्हीं छायावादी कवियों के 
कारण प्रकाश का मुँह देख सकी हे । जड़ प्रकृति-चित्रों को 
कल्पना और कला द्वारा पहली वार जीपित-स्पंदित बनाने का 
श्रय इन्हीं छायावादी कवियों को हे । 

“निराला' के परिमल (१९३०) में प्रकृति के अनेक सुन्दर 
चित्र मिलेंगे । प्रभावी, यमुना के प्रति, वासन्ती, तरंगों के प्रति, 
जलद के प्रति, वसन्‍्त समीर, प्रथम प्रभात, संध्यामझुन्द्री, 
शरवपूर्णिमा की विदाई, वन-छुसुमों की शय्या, रास्ते के फूल से, 
प्रपात के प्रति, वादलराग, शेफालिका और जागो फिर एक चार! 
जेसी कविताएँ हिन्दी प्रकृति-काठ्य के लिए एकद्म नई चीजें थीं | 
निराला के अध्यात्म और उनके दर्शन के भ्रति लोगों में चाहे 
जितना मतभेद रहा हो, चाहे जितना कोलाहल हुआ हो, म्रक्ृति- 
संबंधी ये कविताएँ प्रारम्भ से ही लोकप्रिय रहीं । इनके तो दो 
अथ हो ही नहों सकते थे। इन कविताओं में हमें प्रकृति का 
'स्वस्थ, नेसर्गिक रूप भी मिलता है और रूपकों के पीछे एक 
रहस्यमयी आदिशक्ति की भी सूचना मिलती हैं | शेफालिका! 
शेफाली की आत्मा का प्रतीक है | आत्मा के परमात्मविलास को 
कवि ने इस सुन्दर रूपक द्वारा स्पष्ट किया हैं | यह सब कुछ 
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है; परंतु प्रकृति का स्व॒तन्त्र चित्र भी कम मौलिक नहीं । पूबवर्ती 
हिन्दी साहित्य में प्रकृति को इस प्रकार दिगनन्‍तव्यापी रूप में 
नहीं देखा गया था । कवि कहता है-- 

बन्द कंचुकी के सब खोल दिये प्यार से 

योवन-उभार ने ब 

पल्लव-पर्यक पर सोती शेफालि के । 

मूक-आहान भरे लालसी कपोलों के 

व्याकुल विकास पर 

भरते हैं शिशिर से चुम्बन गगन के । 

जागती प्रिया के नक्ञत्रदीप कक्ष में 

वक्ष पर संतरण-आशी आकाश है, 

पार करना चाहता 

सुरमिमय समीर-लोक, 

शोक-दुःख जर्जर इस नश्वर संसार की क्षुद्रसीमा, 

पहुँच कर प्रणय छाए, 

अमर विराम के 

सप्तम सोपान पर | 


'जुही की कली? में यही रूपक कुछ अधिक प्रौढ़ रूप में हमारे 
सामने आता है । यहाँ अनन्त की राह पवन है | पहली कबिता 
में आत्मा अपने पूर्ण सौन्दय में जब खुल जाती है, तो उसे अनंत 
(ईश्वर 5 परमात्मा ) का संस्पर्श मिलता है | इस कविता में 
- पत्रन ( परमात्मा, व्याप्ति का प्रतीक ) क्रियमाण है | वेष्णव भक्त 
* थह भी सानते हैं. कि विश्वात्मा स्वयं पुष्टि की भावना में मरकर 
जीवात्मा कं प्रति क्रियाशील होती है | सूरदास का सारा काव्य 
ही इस रहस्यवादी# दर्शन के आधार पर खड़ा है- और 
रवीन्द्रनाथ ने अनेक कविताओं में इसी भाव की पुनरुक्ति की है:। 
विशेषता यह है कि वैष्णव भक्ति-काव्य से इतर नये ही रूपकों 
& इससे सूरदास की रहस्ववादी कवि समझने की भ्राति न होनी 

' चाहिए | सं हे 
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का प्रयोग है | राधा-कृष्ण और गोपियों के रूपक इतने प्रचलित 
हो गये थे, दार्शनिकों ने उसकी इतनी व्याख्याएँ कर दी थीं कि 
जनता इस रहस्यदर्शन को वड़ी सरलता से समझ लेती थी । 
परन्तु इन प्राकृतिक रूपक-चित्रों से अधिक महत्त्वपूर्ण कवि 

की थे प्रकृति कविताएँ हैं जिनमें उसने प्रकृति के स्वच्छद्‌ 
(६०४७70) रूप को अनेक चर्णच्छटा में संथार कर हमारे 
सामने उपस्थित किया है| जायसी के प्रकृति-धर्णन में जिस 
प्रकार का ऐश्वयं है उस प्रकार का ऐश्वर्य इन कविताओं में भी 
मिलेगा । परन्तु सापा, छंद ओर शैली नये युग के अनुरूप घदल 
गए हैं। संध्या का यह वर्णन कैसा ऐश्वर्य-प्रधान है + 

अस्ताचल दल रवि, 

शशि-छुबि विमावरी में 

चित्रित हुई है देख 

यामिनी-गंधा जगी, 

एकंथ्क चकोर-कोर दर्शनप्रिय, 

आशाओं मरी मौन भाषा बहुमाबमयी 

घेर रह्म चन्द्र को चाव से, 

शिशिर-भार-्याकुल कुल 

खुले फूल भुक्के हुए, 

आपदा कलियों में मधुर 

मद-उर यौवेन-ठभार 

पिउ-रव पर्षीहे प्रिय त्रोल रहे, 

सेज पर विरह-विद्ग्घा बधू 

याद कर बीती बाते, रातें मन-मिलन की 

मूँद रहीं पलके चारु, 

नवन-नल दल गये 

लघुतर कर च्यथा-भार 
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स्वच्छन्दवावादी कवि जहाँ ऐश्वर्यपूर्ण प्रकृति-चित्रण के प्रति 
आकर्षित होते हैं, वहाँ वे प्राचीन युग के चित्रण की ओर 
भी जाते हैं | वर्तमान को कल्पना के स्॒णंजाल से बाँधना उतना - 
ही प्रिय है जितना पुरातन काल के स्मृति-चित्रों से विलास | 
इसीलिए 'प्रसाद' और “पंत? प्राचीनकाल के प्रक्ृति-चित्रण भी 
हमें देते हैं। जञागरण' शीर्षक कविता में उपनिषद्‌ काल को 
आश्रम-सभ्यता का वर्णन कवि इस प्रकार करता है-- 


हरित पत्रों से ढके 

श्यामल छाया के वे 

शांति के निविड़ नीड़, 
मलयज-सुवास स्वच्छु, 
पुप्परेरु-पूरित वे आश्रम तपोवन, 
प्रांगण विभूति का-- 

बालिका की क्रीड़ा-भूमि--- 
कल्पना की धन्य गोद 

सम्यता का प्रथम विकासस्थल | 


कभी कवि पंत्त की तरह निराला भी प्रकृति के व्यापारों के 
प्रति आश्चर्य प्रकट करते हैं; परन्तु यहाँ उनकी जिज्ञासा पंत की 
तरह वाल-जिज्ञासा नहीं है । उसमें थे एक सतकी दाशनिक के रूप 
में हमारे सामने आते हें | परन्तु, जेसे 'प्रपात' शीर्षक कविता में, 
उनकी भाषा इतनी सरलता से उनके विचारों को वहन कर लेती 
है किहमें आश्चर्य होता हे । प्रपात से थे पूछते हैं“ घने वन 
के अंधकार के साथ तुम क्या खेल खेलते हो ? वहाँ कौन-सा 
आनन्द तुस्हें मिलता हे ? अंधकार तुम्हें इतना प्यारा क्यों है ? 
अंधकार ओर प्रकाश के साथ तुम्हारी जो यह आँखमिचौनी हे 
यह वालकों का अविचार हे या चुद्ध का साम्य व्यचहार ॥? 
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कवि प्रकृति की जरा-सी संगिमा को भी किस सावधानी से 
पकड़ता है, यह इन पंक्तियों से प्रकट होगा-- 

तुम्हारा करता है गतिरोध 

पिता का कोई पूतत अन्ी घ-- 

किसी पत्थर से टकराते हो 

फिरकर जरा ठहर जाते हो; 

उसे जब लेते हो पहचान 

समझ जाते हो उस जड़ का सारा अजशान, 

फूट पड़ती है ओठों पर तव मदु मुसकान, 

बस अजान की ओर इशारा करके चल देते हो, 

भर जाते हो उसके अंतर में तुम अपनी तान । 
कहीं-कहीं कवि नई मूर्तिमत्ता की स्थापना भी करता है और 
इस अमूर्त प्रकृति-विलास को मू््त रूप दे देता है | शरद और 
शिशिर दो आह्वादक ऋतुएँ हैं और इतनी आस-पास आती हैं 
कि कब शरद गया, शिशिर आया, यह जानना कठिन है | फिर 
शिशिर को कविपरंपरा में त्रासपूर्ण मान लिया गया है । शरद- 
शिशिर को दो बहनें वनाकर निराला ने हिंदी काव्य-ज्गत्‌ के 
समक्ष एक नई रूढ़ि का विस्तार किया। बन कुरुसों की शब्या! 
शीपक कविता में कवि लिखता है-- 

सोती हुई सरोजअ्रंक पर 

शरत्‌-शिशिर दोनों वहनों के 

सुख विलास-मदन्‍शिथिल अंग पर 

पद्मपत्र पंखे चलते थे, 

मलती थी कर-चरणु-समीरण धीरे-धीरे आती-- 

नींद उचद जाने के भय से थी कुछ कुछ घत्राती । 

बड़ी चहन वर्षा ले उन्हें जगावा,-- 


कर 
का 


अंतिम भोंका बढ़े जोर से एक 
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क्रितु क्रोध से नहीं, प्यार से, 
अमल-कमल-मसुख देख, 
मृदु हँसते हुए लगाया,--सोते से उन्हें उठाया। 
वे उठीं, सेज मुरभाई, 
एक दूसरी का थीं पकड़े हाथ, 
और दोनों का ऐसा ही था अविचल साथ, 
कभी-कभी वे लेती थीं अँगड़ाई, 
क्योंकि नींद वह उचटी, 
थी मदमाती आँखों में उनकी छाई । 
यही नहीं, प्रकृति के व्यापक, विस्तुत, गंभीर रूपों का 
चित्रण सी निराला की सिद्ध लेखदी ने किया | है जहाँ पंत 
हाथीदाँत पर मीनाकारी करते हैं, वहाँ उनके विपरीत निराला 
रंग में कूची डूबो कर, महान चित्रकार निकोलस रोरिक की 
तरह, दो-चार सांधे-टेढ़े स्पर्शों में ही प्रकृति के अनंत रूपों और 
उन रूपों की अनंत पटभूमि का आमास देते हैं । 'संध्यासुन्दरी' 
कविता में सन्ध्या का यह चित्रण कदाचित्त्‌ सारी भारतीय 
भाषाओं की रचनाओं में वे मोड़ होगा | इतनी व्यापक चित्रपटी 
ओर इतनी सहज कला जहाँ छायाबाद के युग में अलम्य थी, वहाँ 
आज़ इतने वर्ष वाद आज भी दुष्प्राष्य है। 
दिवसावसान का समग्र 
मेत्रमय आसमान से उतर रही है 
वह संच्यासुत्दरी परी-ी 
धीरे धीरे धीरे, 
तिमिगश्चल में चश्नलता का नहीं कहीं श्राभास, 
मधुर मधुर है टोनों उसके अधर -- 
किंतु जग गंभीर--नहीं है उनमें दात-विलास । 
सदा है तो केवल तारा एक 
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गुथा हुआ उन घुँघराले काले बालों से, 
हृदय-राज्य की रानी का वह करता है अभिषेक | 
अलसत। की-सी लता 
किंतु फोमलता को वह कली 
सखी नीरवता के कंधे पर डाले बाँह 
छाोँह-सी अंबर पथ से चली | 
नहीं बजती उसके हाथों में कोई वीणा, 
नहीं होता कोई अनुराग-राग आलाप, 
नूपुरों में भी सनकुत रनकुन सनकुन नहीं; « 
सिर्फ एक अव्यक्त शब्द-सा “चुप चुप चुप” 
है गूँज रहा सब कहीं--- 

व्योममंडल भें--जगतीतल में-- 
सोती शांत सरोवर पर उस अमल कमलिनी-दल में--- 
सौन्दयंगर्विता-सरिता के अति विस्तृत वच्चःस्थल में--- 
चीर वीर गंभीर शिखर पर हिमगिरि अटल अचल में --- 
जत्ताल तरंगाधात प्रलयध्नगर्जन जलधि प्रबल में--- 
स्ित में, जल में, नम में, अनिल-अनल में-- 
सिर्फ एक अव्यक्त शब्द-सा “चुप चुप चुप 

है गूँज रहा, सब कहीं-- 


यमुना के प्रति! और वसंत समोर' शीपक कविताएँ तुकांत 
हैं, परन्तु भावविस्तार और चित्रण की व्यापकता की दृष्टि से 
ये कविताएँ इसी श्रेणी में आती हैं जिस श्रेणी में 'संध्यासुन्दरी ।? 
निराला को कला के संवंध में विचार करते हुए हम इन कवि- 
ताओं की चिस्तृत विवेचना करेंगे। 


परन्तु छायावाद-काव्य के अन्य प्रतिनिधि कवियों की 
प्रकृति संबंधी रचनाओं ओर निराला की इसी श्रेणी की कविताओं 
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ग्रहण देश-काल का । 
निर्वीज हुआ में 

पाया स्वरूप निज 

मुक्ति कूप से हुई । 

नीड़स्थ पक्षी की 
तम-विभावरी गई; 

विस्तृत अनन्त पथ 

गगन का मुक्त हुआ, 

मुक्त पंख उज्ज्वल प्रभात में 
ज्योतिर्मय चारों ओर 
परिचय सन अपना ही । 
स्थिति में आनन्द में चिरकाल 
जाल मुक्त | 


आनन्दमय चिदात्मतत्त्व में रप्टि की इच्छा हुई | उसने 
त्रिशुणात्मक रूप रचे; फिर मन, फिर चुद्धि, चित्त, अहंकार 
पंचभूत, रूप-रस-गंध-स्‍्पर्श विकसित किये । यह इच्छा भेम का 
एक स्वरूप थी | उसमें ज्ञान का आकपण था, मोह नहीं था | 
उसने अपनी माया का असार किया; परन्तु भ्रम के रूप में, 
छलना के रूप में नहीं-- 


ज्थोति वह दिखाती थी 
संचालित करती थी उसी की ओर म 
इस प्रकार कवि यह बताना चाहता है कि साया असत्य है, यदि 
उसे किसी हद॒तक सच सी साना जाय तो वह आनंद को 
अभिव्यक्ति ही है जो प्रेस का रूप धारण किए है। हमारे सन 
ने उसे विक्ृतत रूप से अहुण किया |साया का शुद्ध रूप, 
प्रेम-रूप, समझने पर सोडहहम! अरावप्युचित्तम! 'तत्वमसि' 
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मंत्रों द्वारा एकल्व में वहुत्व के विश्लेषण की बात समझ लेने पर 
पस्माणुओं के प्रतिधातों से बचा जा सकता है | 

कवि ने किस दार्शनिक सिद्धांत का सहारा लिया है, यह 
वात सममने के लिये यह कविता सहत्त्वपूर् है; क्‍योंकि यहाँ 
हमें वे विचार मिल जाते हैं जिन्होंने उसकी रचनाओं के 
एक बड़े अंश में कवित्वपूर्ण रूप प्राप्त किया | इसी कविता में 
निराला ने सृष्टि की उत्पति के विषय में एक दूसरा दृष्टिकोण 
रखा है -“- शब्दत्त संसार यह” | गीतिका” की भूमिका में 
शय॑ गीतों में इस विचार की पुष्टि हो गई है । 


'परिम्लि' और गीतिका' की कविताओं के अध्ययन से 
पाठक इस सिद्धांत पर पहुँचता है कि निराला वेदांती है परंतु 
उनका वेदांतः या अद्द तवाद विशुद्ध नहीं रह सका | उसमें 
भक्ति की भावना मिल गई है| विशुद्ध वेदांत-ज्ञान कविता का 
विपय नहीं हो सकता | इस भक्ति के साथ सूफी ग्रेंसभावना का 
भी सम्सित्रण है । एक प्रकार से अद्वे तवाद के मेरुदंड को पकड़े: 
हुए भी निराला “मे पिछले युगों की कितनी ही धाराओं का 
सहारा लिया है | 'परिमलः के पंचचटी-प्रसंग' सें रास के इस 
कथन में कई _दाशनिक हृष्टिकोशों का समन्वय करने को 
चेष्टा की गई है । 


भक्तिययोग-कर्म-शान एक हूं 

यद्यपि अधिकारियों के निकट मिन्न दीखते हैं | 
एक दी ह दूसरा नहीं है कुछ-- 

हंत-भाव ही हद भ्रम | 

तो भी प्रिये, 

अ्रम के दी मीतर से 

झस के पार जाना है | 
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*  मभुनियों ने मनुष्यों के मन की गति 
सोच ली थी पहले ही । 
इसीलिए, द्वोत भाव-भावुकों में 
भक्ति की भावना भरी | 


एक प्रकार से यह कोई तक नहीं हुआ; परंतु तक द्वारा समन्वय 
नहीं किया जा सकता । 

निराला का सारा काव्य ही अद् तभक्ति दर्शन से प्रभावित 
एवं संचालित है । वे प्रकृति और परमसत्ता में अद्वतता मानते 
हैं। परंतु उनका दर्शन ज्ञानमूलक होने के कारण महादेवी या 
'जायसी की तरह वह प्रकृति परमात्मा का एकाव्स नहीं कर पाते, 
भिन्नता का भान वना रहता है | | 

प्रकृति के विषय सें रहस्यचादी दृष्टिकोण रखने के कारण 
ऐसे कवियों के प्रकृति के चित्रण में 'कई प्रकार की विशेषताएँ 
आ जाती हैं । एक तो कवि प्रकृति का यथार्थ वर्णन नहीं कर 
सकता | उसके रंग साधारण रंग से कहीं गहरे होते हैं । उसके 
“लिये पवन में जेसे केसर घुला है । एक प्रकार से उसकी इंद्रियाँ 
सूक्ष्मतम हो जाती हैं और उसकी-इंद्रियों के विपय में विपर्ययं 
हो सकता हे । वह रंगों की सुनता हे ओर स्वरों को देखता है । 
'उसका प्रकृति-चित्रण प्रकृति क॑ व्यापारों को चढ़ा-चढ़ा देता है, 
या उनमें उलट-पुलठट कर देता है । जायसी सिंहलदीप के सरोवर 
का वशुन करते हैं-- 

फूले कुमुद सेत उनजियारे। मानहेँ ऊए गगन महँ तारे ॥ 

उतरहिं मेघ्र चद॒हिं लेइ पानी | चमक॒हि मच्छु चीजु के वानी ॥ 

पौरहिं प॑ज् सुसंगहि संगा। सेत पीत राते बचहुस्ंगा ॥ 

नग अमोल तेहि तालहि दिनहिं चरहिं जस दीप 
जो मरजिया होइ तहेँ सो पावै वह सीय। 
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एक दूसरी कविता शेफालिका में शेफाली वासकसज्ा है | प्रेमी 
गगन ( अनन्त का सूचक ) उसके लिए शिशिर के चुंबन भेजता 
हैं। शोक-जजर इस नश्वर संसार की छुद्र सीमा को पार 
कर प्रियालिंगन में प्रेमिका आत्मा आध्यात्मिक विकास की 
सबसे ऊँची सीमा तक ( अमर विराट के अंतिम सोपान पर ) 
पहुँच जाती है । इस मिलन के फलस्वरूप वह भववंधन से मुक्त 
होती हूं । कहता हे“: 


पाती अ्रमर प्रेम धाम 
आशा की प्यास एक रात में भर जाती है | 
सुबह को आली, शेफाली भर जाती है। 


शेफाली का भर जाता, आत्मा का एथ«त्वी के विकार के संचंध 
को छोड़ देना ही मनुष्य के इईश्वर-प्रम की परिणति है | 

कुछ कविताओं में प्रकृति परमात्मतत्त की प्राप्ति के लिए-- 
पूर्ण विकास के लिए--तप करती है। “सोचती अपलक आप 
खड़ी ।” और “सूखी री यह डाल वसन वासन्ती लेगी” शीपंक 
कविताओं सें यही दृष्टिकोण विकसित हुआ हैँ | फलस्वरूप 
प्रकृति में जो वसंत आता हे, बह प्रियमिलन की सूचना है--- 


अमरण भर वरण गान 

धक्षेन बने उपवन्‌ उपचन 

जागी छुवि, खुले प्राण 

वसन विमल तनु चलकल 

पथ उस्सुर पल्‍लवदल 

उज्ज्वल हण कलिकल पल 

निश्चल, कर रही ध्यान 
प्रकृति के ग्रति मिराला का एक और दृष्टिकोण भी है । जब वे 
प्रकृति में पर्मात्मतत्व का अनुसव करने लगते हैं तव प्रकृति 
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का अपरोक्ष रूप अधिक स्पष्ट होकर निखरने लगता है और 
एक सुन्दर स्रीरूप से उप्को कल्पनामूर्ति सामने आती. है । यही 
वास्तव में शुद्ध बेदान्ती दृष्टिकंण हे जिसके अनुसार प्रकृति 
ओर पुरूप में कोई भेद नहीं । उन्होंने प्रकृति में अव्यक्त के 
सोन्दय वी सुन्दर व्यंजना की है-- 
रही आज मन में 

वह शोभा जो देखी थी बन में 

उमड़े ऊपर नवंघन, पधूम-घूम अंब्रर 

नीचे लहरात। बन हग्ति श्याम सागर 

उड़ा वसन बहती रे पवन तेज ज्ञण में 

नरी तीर, श्रावण, तट नीर छाप बहता 

नील छोर का हिदोर चढ़ी पैंग रहता 

गीत मुखर तुम नवस्वर विद्युत ज्यों घन में 

साथ साथ नृत्यपग कलि कलि की अ्रप्सरा 

ताल नवाएँ देतीं करतल-पल्‍्लव-घरा 

भक्त मोर चरणों के नीचे नत तन में 
निराला की कबिता इस प्रकार के सुन्दर प्राकृतिक मनोभावों 
ओर प्रकृति-चित्रणों से भरी हुई है । नय काव्य में प्रकृति के प्रति 
दृष्टिकोण ही बदल गया । हम कह, चुके हैं कि इस परिवर्तन के 
अग्रगस्य पंडित श्रीधर पाठक थे; परंतु ब्विवेदीयुग में जिस तरह 
का इपिबृत्तात्मक वर्णन-प्रधान प्रकृति-संवन्धी काव्य चल रहा 
था, वद हिंदी कविता को बहुत दूर तक नहीं ले ज्ञाता । छाया- 
वादों कवियों ने नई भाषा, नई शैली, नए छंद ही नहीं गढ़े, 
उन्दोंने मनुष्य, जीवन, प्रकृति ओर परमात्मा को देखने का 
अपना एक नया दृष्टिकोण ही विकस्तित क्रिया | उनकी कविता 
को अंग्रज़ी के उन्नीसदी शताब्दी के रोमांटिक काव्य या रवीन्द्र- 
काव्य का नकल मात्र कहकर ही टला नहीं जा सकता | इन 
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छायावादी कवियों ने वर्जित प्रदेशों में प्रवेश किया ओर प्रकृति- 


चित्रण ऐसा ही एक प्रदेश था | निशाला इन छायावारी कवियाँ 
में अग्रगण्य हैं | 


३--प्रेम 
'परिमल! में सानव-ओ्रेम संबंधी रचनाएँ बहुत थोड़ी हैं । 
हिवेदी थुग के काव्य में प्रेमी लांछित विषय था | इसलिए पंत, 
प्रसाद ओर निराला के काव्य में कवि व्यक्तिगत रूप से प्रेम का 
प्रकाश नहीं करता । जहाँ प्रम का उल्लेख है भी, वहाँ एक ही 
साथ अलौकिक और पारलौकिक हे | छायावाद-काव्य की प्रेम 
संबंधी रचनाओं में जो लाक्षणिकता जान पड़ती हे, वह इसी हर तः 
के कारण है । छायावाद-काव्य की सामाजिक प्रष्ठभूमि से यह 
पता चलेगा कि १९०९ ई> से १९३० तक इस काव्य का प्रारम्भिक 
चरण समाप्त हुआ | इस समय तक नारी के बंधन उतने 
ही दृढ़ बने हुए थे, जितने हिवेदीयुग के काव्य सें। १९३० के 
बाद गांधीजी की प्रेरणा से भारतीय नारी घर की चहार दीवारी 
से बाहर निकल कर जीचन के क्षेत्र में आई ओर नरेन्द्र, 
अंचल ओर भगवतीचरण वमों की कविताओं और गीतों 
में उसने पहली बार वाणी का स्वतंत्र प्रकाश पाया । अनामिका? 
की छुछ कविताओं जेसे 'सरोजस्म॒ृति? में, कवि ने अपनी 
व्यक्तिगत अनुभूति का बड़ा सुन्दर चित्रण किया है; परन्तु इस 
अनुभूति का प्रेम से कोई संबंध नहीं हैँ । परिमल' की कुछ 
कविताओं में प्रच्छन्न उद्गार अवश्य मिलते हैं । कवि कहता है- 
एक दिन थम जायगा रोदन 
ठग्हारे प्रेम-श्रनंचल में, 
लिपट स्मृति बन जायँगे कुछ कन-- 
कनक सींचे नयन-जल में (निवेदन) £ 
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याद थी आई 

एक दिन जब शांत 

वायु थी, आकाश 
हो रहा था क्लांत 
ढल रहे थे मलिन-मुख रवि, दुख-किरण 
पद्ममन पर थी, रहा अवसन्न वन, 
देखती यह छुवि खड़ी में, साथ वे 
कह रहे थे हाथ में यह हाथ ले 

एक दिन होगा 
जब न मेैंहूँगा...! 


( शेष ) 


इन कविताओं के पीछे जो दारुण दुख के स्वर बज रहे है) 
उनके पीछे निराला के पारिवारिक जीवन की भयंकर निष्फलता 
छिपी हे। विवाह के छुछ वर्षो बाद ही निराला सदा के लिए. 
विधुर हो गए ।अतः प्रेम के कुछ स्पृतिचित्रों के अतिरिक्त उनके 
काज्य में और छुछ मिलना वठिन था । प्रिया के प्रति! ओर 
उसको' स्वृतिः शीर्षक रचनाएँ इसी श्रेणी की हैं| प्रिया की 
स्तृति में विभोर कवि स्मरण करता है-- 


मनन्‍्द पवन के मोंको से लहराते काले वाल 
कवियों के मानस की मदुल कल्पना के-से जाल 
वह विचर रही थी मानस की प्रतिमा-सी 
उतरी इस जगतीतल में 
बन के फूलों को चुनकर बड़े चाव से 
रखती थी लघु अंचल में 
चूंड रन न 
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क्या जाने उससे किसको पहनाई थी 
ग्रपने फूलों को सुंदर अपनी माला, 
क्या जाने किसके लिये यहाँ आई थी 
वह सुर-सरिता-सैकत-सी गोरी बाला २ 
बह भटक रही थी बन में मारी-मारी, 
था मिला उसे क्‍या उसका वही अनंत ९ 
वह कली सदा को चली गई दुनिया से, 
पर सौरभ से है पूरित आज दिगन्त | 
( उसकी स्मृति ) 


वियोग में संभाव्य मिलन की स्मृति चथि की कल्पना के पंख 
खोल देती है । मृत्यु के पार के अज्ञात देश को किसने देखा 
है; परन्तु मनुष्य की आशा तो हार नहीं मानती मनुष्य की 
तृष्णा का अंत नहीं हे। इसीलिए कबि प्रिया के पुनर्मिलन के 
चित्र भी सँजोता है-- 


एक बार भी यदि अजान के 
अंतर से उठ आ जाती तुम 
एक बार भी प्राणों की तम-- 
छाया में आ कह जातीं तुम 
सत्य हृदय का अपना हाल 
कैसा था अतीत वह अच यह 
बीत रहा है कैसा काल) 
में न कभी कुछ कहता, 
चस, तुम्हें देखता रहता | 
चकित, थकी |चितवन भेरी रह जांती 
» दुग्ध छुदव के अगणित व्याकुल्ल भाव 
मोन दृष्टि की ही भाषा कह जाती | 
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तप वियोग की चिर ज्वाला से 
कितना उज्ज्वल हुआ हृदय यह, 
पिष्ट कठिन साधना-शिल्ना से 
कितना पावन हुआ प्रश॒य यह । 
मौन दृष्टि सब कहती हाल, 
कैसा था अतीत मेरा, अब 
बीत रहा यह कैसा काल । 
क्‍या तुम व्याकुल होतीं ? 
मेरे दुःख पर रोतीं? 
मेरे नयनों में न अभ्रु प्रिय आता 
मौन दृष्टि का मेरा चिर अपनाव 
अपना चिर-निर्मल अंतर दिखलाता । 


स्वप्नस्मृति! ्‌ इसी वात को बुछ लाक्षशिक ढ्ग से कवि इस 
प्रकार कहता है-- 


आँख लगी थी पल प्र, 

देखा, नेत्र छुलछलाए: दो 

आए, आये किसी अजाने दूर देश से चल कर | 

मौन मापा थी उनकी किन्तु व्यक्त था भाव, 

एक अव्यक्त प्रभाव 

छोड़ते थे करुणा के अन्तस्तल में क्षीण, 

सुकुमार लता के बाताहत मदु छिन्न पुष्प-से दीन | 

भीतर नग्न रूप था घोर दमन का, 

बाहर अचल थघेर्य था उनके उस दुखमय जीवन का; 

भीतर ज्वाला घधक रही थी सिंधु अनल की 

बाहर थीं दो वूदे--पर थीं शांत भाव में निश्चल-- 
विकल जलधि के जजंर मर्मस्थल की। 
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इस कविता की अज्ञात दो आंखें स्वर्गीया प्रिया-प्रकृति पत्नी फी 
ही आँखें हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है । 

इस प्रकार हम देखते हैं कि 'परिमलः में प्रेम का स्पस्थ 
चित्रण नहीं है| केबल परलोक-गत पत्नी से सम्बन्धित कुछ 
स्वृति-चित्र हैं। यह्‌ एक आश्चर्य की बात है. कि छायावाद के 
कवियों ने जहाँ सब वन्धनों को छोड़ कर भाषा, भाव, छंद 
सबको स्वतन्त्रता प्रदान कर दी, वहाँ वे नारी के प्रति केवल 
कामुक एवं अतींद्रिय ओर रहस्यमय सम्बन्ध ही स्थापित कर 
सके । यह अवश्य है उनकी सारी कल्पनाओं पर नारी छाई हुई 
थी | उनकी उपमाएँ-उत्प्रेक्षाएँ, उनके रूपक, उनके भावविलास 
सव इसी बात के प्रमाण के रूप सें उपस्थित हो सकते हैं | परंतु 
नारी-कल्पना-जीबी होते हुए भी ये कवि न साधारण प्रेमविकास 
के चित्र उपस्थित कर सके, न नारी का सहज स्पाभात्रिक 
चित्रण ही इन्होंने क्रिया | पंत, नियला ओर प्रसाद के काव्य 
में नारी अतिमानत्रीय स॒ष्टि है । कोई भी.कवि अपने युग की 
सामाजिक धारणा से ऊपर नहीं उठ सकता, छायावाद के कवि 
की भी अपनी सीमाए थीं। वह नारी को भावुकता प्रधान 
अतींद्रिय दृष्टि से देखता था | वद उसके लिए 'रूप की तन्विः 
थी, 'सजनि, सहचरि, माँ, प्राण! थी । परन्तु न “नारी “के रूप- 
सोन्दये के इतने सुन्दर और उत्कृष्ट चित्र इस काव्य में मिलेंगे 
जितने कष्णकाव्य सें, न इस प्रेयसी के अतिरिक्त नारी के अन्य 
रूप ही हमें दिखलाई पड़ेंगे । पंत की एक पंक्ति है--“योनिमात्र 
रह गई मानवी / इस पंक्ति से छायावादी काव्य के नारी- 
सम्बन्धी दृष्टिकोण की व्याख्या हो जाती है | 


४--नारी-सौन्दर्य 
जैसा हमने ऊपर बताया है, छायावाद-काव्य में नासे के 


श्श्८ कवि निराला 


रूप चित्रण वी ओर व्शिप आग्रह नहीं हे | इसी से रूप- 
चित्रण कस मिलेगा । जेसे-जेसे नारी के प्रति नए कवि 


की वासना स्पष्ट रूप पादी गई, बेसे-वेसे चित्रण अधिक रपष्ट 


होता गया | परन्तु इस स्थूल रुप-चित्रण में भी अनेक सानसिक 
तत्वों का समावेश कर दिया गया। 'परिमल? में नारी-सौन्दय 
के चित्र अधिक नहीं हैं। जो हैं, वे अप्रासंगिक हैं | पंचवटी 
प्रसंग में शूपंतखा का रूप-चित्रणु इस प्रकार है-- 

प्रकृति की सारी सौन्दयराशि लज्जा से 

सिर क्ुुका लेती जब देखती है मेरा रूप,-- 

वायु के भकोरे से बन की लताएँ सब 

कुक जातीं--नजर बचाती हैं,-- 

अंचल से मानों हैं छिपाती मुख 

देख यह अनुपम स्वरूप मेरा । 

वीच-बीच-पुष्प-गँथे किन्तु तो भी बंधहीन 

लहराते केश-जाल, जलद-श्याम से क्या कभी 

समता कर सकती है 

नील-नभ तढ़ित्तारिकाशरों का चित्र ले 

ज्षिप्रगति चलती अभिसारिका यह गोदावरी ९ 

हरगिज़ नहीं | 

कवियों की कल्पना तो 

देखती ये भौंएँ बालिका-सी खड़ी 

छूटते हैं जिनसे आदिरस के सम्मोहन शर 

वशीकरणु-मारण-ऊउच्चाटन भी कभी-कभी | 

हारे हैं सारे नेत्र नेत्रों को हेस-हेर--- 

विश्व भर को मदोन्‍्मत्त करने की मादकता 

भरी है विधाता ने इन्हीं दोनों नेत्नों में | 

मीन-मदन फॉसने की बंशी-सी विचित्र नासा-- 
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फूलदल ठुल्य कोमल लाल ये कपोल गोल-- 
चिबुक चादर और हँसी त्िजली सी,-- 
योजन-गंध-पुष्प जैसा प्यारा यह मुखमणडल-- 
फैलते पराग दिल मंडल आमोदित कर-- 
खिंच आते भौरि प्यारे । 

देख यह कपोत-कंठ 

बाहुबल्‍ली कर-सरोज 

उन्नत उरोज पीन--क्षीण कटि--- 
नितम्न-मार -- चरण सुकुमार-- 

गति मन्द मन्द, 

छूट जाता थेर्य॑ ऋषि मुनियों का, 

देवों-भोगियों की तो चात ही निगली है । 


ऊपर नारी-सौन्दर्य का जो चित्र है उसमें भक्तिकावय और रीति- 
काव्य की नारी-सौन्द्य-सम्बन्धी मूर्तिसत्ता वो स्वीकार कर लिया 
गया है | 'अनामिक्रा! और छुलसीदास' में सौन्दर्य के और भी 
उत्कृष्ट चित्र हैं, परन्तु निराला की कला परुप है, वह नारी- 
रूपों से अधिक मोह नहीं करती । कालिदास ओर रहीन्द्रनाथ 
की कला के उपासक होने के नाते निराला को नारी-सौनन्‍्दर्य के 
अनेक उत्कृष्ट चित्र देने चाहिये थे; परन्तु स्त्रयं निराला का 
परुपश्रधान व्यक्तित्व उन्हें कारे भावुक, रोमांटिक चित्रों से 
ऊपर उठा देता हे | जहाँ जहाँ नारी-सोन्दर्य को उनवी लेखनी 
ने स्पर्श किया है, वहाँ वे कालिदास ओर रवीन्द्रनाथ का ऋण 
लेकर चले हैं, उनसे आगे नहीं बढ़ गये तो उनसे बहुत पीछे भी 
नहीं रहे हैं । परन्तु निराला मूलतः अपने व्यक्तित्व, प्रकृति, देश- 
प्रेस हे द््शन-मनोविज्ञान को लेहर ही सफल कबि वन 
सके हैं । 
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५--देशप्र म की कविता 
हिन्दू राष्ट्रीयता के उन्नायक रामकृष्ण परमहंस ओर 

विवेकानन्द की मंत्र-छाया में रह कर और वंग-विच्छेद्‌ काल 
के बंगाल का परिचय प्राप्त कर कोई भी कवि देशप्रेम की स्फूर्ति 
से अलग नहीं रह सकता था | परिमल' से पहले ही निराला 
“दिल्‍ली! जेसी कविताएँ लिखकर देश-सक्तिपूर्ण काव्य की एक 
नई शैली दे चुके थे । परिमल' की कुछ बहुत सुन्दर कविताओं 
में निराला उत्कृष्ट शिल्पी-चित्री के साथ-साथ उत्कृष्ट देशप्रेमी 
के रूप में हमारे सामने आते हैं | जागो फिर एक बार! और 
महाराज शिवाजी का पत्र! शोषक रचनाएँ हिन्दी कविता की 
वहुमूल्य सम्पत्ति हैं । इन दोनों कविताओं में कवि अपने युग की 
राष्ट्रीय चेतना से प्रभावित ज्ञान पड़तां है; परन्तु इस चेतना को 
उसने कला और दशेन के साध्यस से देखा है, केचल राजनीति 
के दृष्टिकोण से नहीं | कवि गजना करता है-- 

जागो फिर एक बार ! 

सिंही की गोद से 

छीनता रे शिशु कोन ? 

मोन भी क्या रहती बह 

रहते प्राण ? रे अजान 

एक मेप-माता ही 

रहती है निर्निमेप-- 

दुर्बल वह-- 

छिनती संतान जब 

जन्म पर अपने अमिशत्त 

तम्त आय बहाती है ;-- 

किन्तु क्या, 

योग्य जन जीता है, 


परिमल १२१ 


पश्चिम की अउक्ति नहीं-- 
गीता है, गीता है-- 
स्मरण करो बार वार 

शिवाजी के पतन्र' में यही गर्जना ऐतिहासिक व्यक्तियों का स्पंदन 
पाकर और भी प्रभावशाली हो जाती है | इस कविता में शिवाजी 
नाटक के भुर्य पात्र हैं, परन्तु इस पत्र में जो आदशों का 
संघ दिखाया गया है, वह आज इतना महत्त्वपूर्ण नहीं है। 
शिवाजी और औरदहजेव के विरोधी चरित्र कविता में नाटकीयता 
का सामावेश कर देते हैं । कविता में बहुत छुछ ऐसा है जो आज 
की वीथिका में राजनीतिक सत्य जान पड़ेगा-- 

छोड़ो यह हीनता, 

साँप आस्तीन का, 

फेंको दूर 

मिलो भाइयों से, 

व्याधि भारत की छुट जाय | 

चैंघे हो, वहा दो ना 

मुक्त तरंगों में प्राण, 

मान, घन, अपनापन; 

क्र तक तुम तट के निकट 

खड़े हुए. चुपचाप 

प्रखर उत्ताप के फूल-से रहोगे म्लान 

मृतक, निष्प्राण, जड़ | 

टन पड़ो-- बह जाओ-- 

हूर तक फैलाओ अपनी श्री, अपना रंग, 

अपना रूप, अपना राग । 

व्यक्तिगत भेद ने 

छीन ली हमारी शक्ति । 

कर्पणगुनवकपण भाव 
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जारी रहेगा यदि 

इसी तरह आपस में, 

नीचों के साथ यदि 

उच्च जातियों की घृणा, 

इन्द्र, कलह, वैमनस्य, 

क्ुद्र उर्मियों की तरह 

टक्कर लेते रहे तो 

निश्चय है, 

वेग उन तरंगों का 

और घट जायग[ +- 

छुद्र से वे क्षुद्रतर होकर मिट जायँगी, 
चंचलता शांत होगी, 

स्वप्न-सा विलीन हो जायगा अस्तित्व सब, 
दूसरी ही कोई तरज्ञ फिर फैलेगी | 


आज के राजनीतिक संधर्पों की भूमिका में कवि की ये उक्तियाँ 
विशेष अथ रखती हैं | आज हम आपस के लड़ाई-मगड़ों के 
कारण दुबल हो रहे हैं । सात समुद्र पार की एक विदेशी सत्ता 
हमारी दुर्बलताओं के कारण ही हम पर शासन कर रही है। 
तब निराला का यह कथन विशेष अथ रखता है-- 
जितनी विरोधी शक्तियों से 
हम लड़ रहे हैँ आपस में, दि 
सच मानो खच है यह ! 
शक्तियों का व्यर्थ ही | 
छायावाद काव्य में इतना भी राजनीतिक इंगित निराला को छोड़ 
कर और किसी कवि के काव्य में नहीं है | पंत और प्रसाद और 
महादेवी का सारा काव्य (पंत की नई प्रगतिवादी कविताश्रों 


परिमल श्र 


को छोड़कर) राजनीतिक चेतना से हीन है ।इस राजनीतिक इंगित 
ओर परुपकंठ ने भी निराला के काव्य को लोकभ्रिय बनाने में 
सहायता दी | 
ह-- सामान्य मानव-सूमि 
'परिमल? में हिंदी काउ्य ने पहली बार सामान्य भानव-भूमि 
की ओर देखा था | अब तक काव्य के विषय सहान्‌ थे । परंतु 
निराला के काव्य में पहली चार दरिद्रों, हीन मानवों ओर 
उपेक्षितों के प्रति सहालुभूति जगी-कहीं खुले रूप में, कहीं 
लाक्षणिक ढद्ढ पर | इन्हीं कविताओं के वल पर आज हम निराला 
'को नये प्रगतिवाद काञ्य का नायकत्व देते हैं । अधिकांश छाया- 
बादी कषि अपनी ख्ज्नों दो रंगीनी सें खो गये | उन्होंने बाहुर 
के ज्षणत्‌ से अपना नात्ता तोड़ दिया; परन्तु निराला के संबंध में 
यह बात लागू नहीं है | वह खुली आँखों से अपने चारों ओर 
के दुःखों को देखते हुए, दुश/खियों को अपसे कवि-हृद्य की-सारी 
सहालुभूति दे सके है.। उन कविताओं में न छायावादी काव्य 
की रंगीनी है, न आदर्शवादिता, न जड़ कल्पना | यह एक नह 
श्रेणी की चीज़ हैं। आज की नई कविता की टेकनीक इस कचि- 
ताओं से अधिक भिन्न नहीं हैँ । मिछुक' मिराला की प्रसिद्ध 
कविता है-- 
वह आता--- 
दो दुक कलेजे के करता पछताता पथ पर आता । 
पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक, 
चल रहा लक्क॒टिया देक, 
मुछे भर दाने की--भूख मियते को 
मुँह फरी पुरानी कोली का फैलाता-- 
दो द्वुक कलेजे के फरता पछेताता पथ पर आ।वा 
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साथ दो बच्चे भी हैं सदा हाथ फैलाए, 

बाएँ से वे मलते हुए. पेठ को चलते, 

ओर दाहिना दयाहष्टि पाने की ओर बढ़ाए | 

भूख से सूख ओंठ जब जाते 

दाता--मभाग्यविधाता से क्या पाते ? 

घूँट ऑसुओं के पीकर रह जाते | 

चाट रहे जूडी पत्तल वे कभी सड़क पर खड़े हुए, 
ओर भपट लेने को उनसे कुत्ते भी हैं अड़े हुए | 


“विधवा” शीषेक कत्िता सें कवि एक अछूते विषय को लेकर नये 
काव्य की लीक डालता है | विधवा की पविन्नता और उसके 
करुणापूर्ण जीवन का चित्र एक ही साथ उपस्थित होता है -- 


वह इश्टदेव के मन्द्रि की पूजा सी, 

वह दीपशिखा सी शांत, भाव में लीन, 
बहू क्रर काल-तांडव की स्मृति रेखा-सी, 
वह टूटे तर की छुटी लता-सी दीन-- 
दलित भारत की विधवा है । 

पड ऋतुओं का श्वद्भार, 

कुसमित कानन में नीरव पद संचार, 
अमर कल्पना में स्वछुंद विह्र-- 
व्यथा की भूली हुईं कथा है, 

उसका एक स्वप्न अ्रथवा है | 

उसके मधु सुद्राग का दर्पण 

जिसमें देखा था उसने 

एक बार त्रिम्बित अपना जीवन-धन, 
अत्रल हाथों का एक सहारा-- 

लकच्य जीवन का प्वारा--वह श्र वतारा-- 
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दूर हुआ वह वहा रहा है 
उस अनंत पथ से करुणा की धारा | 
“रास्ते के फूल से? कविता में यही विषय रूपक द्वारा उपस्थित 

किया गया है। परंतु कवि का व्यंग कितना सचेष्ट, कितना तीखा 
है, यह भी स्पष्ट है | रास्ते में पड़ा मुरकाया कुसुम कवि की सहज 
करुणा को जाम्रत कर देता है | परंतु इसके साथ ही उसे मनुप्य 
के स्वार्थ की याद आती है । कवि मुरभाये फूल को मलनुप्य के 
स्वाथ की याद दिलाता ह-- 


ढके हृदय में स्वार्थ लगाये ऊपर चन्दन, 

करते हुए, नदीश-नंदिनी का श्रभिनंदन, 

त॒म्हें चढ़ाया कभी किसी ने था देबी पर, 

दिन भर में जब्र मुरकाए, 

रूप-सुवास-रंग चरणों पर यद्यवि अर्पित कर पाये, 
किन्तु देख कर तुम्हें जरा से जर्जर, 

फंक दिया प्रथ्वी पर तुमको 

रखे हुए हृदय में अपने उस निर्देय ने पत्थर 


इस प्रकार नायिका की वियोग-व्यशा, श्वासों-निःश्वासों और 
प्रम की करुणापू् परिस्थितियों से बाहर निकल कर हिंदी के. 
कवि ने पहली वार जनता के दुश्खों को काव्य का विपय बनाया | 
महान्‌ को छोड़ कर तुच्छ और अपदार्थ की ओर सहानुभूति 
से देखने की प्रवृत्ति चलवती हुई | निराला इस विपय में अग्रगण्य 
रहे | जिस देश में कविता का काम देव-प्रशंसा, चाढुकारिता या 
नायक-नायिका की चुहलें रहा हो, उसके आगे निराला ने एक 
नया आदर्श उपस्थित किया हे । वह भी पंद्रह वर्ष पहले । कविता 
का कोई विपय नहीं--सभी कविता के विपय हँ--साधारण 
कण से लेकर हिसालय तक और छ्ुद्र भिक्षक से लेकर भगवान्‌ 
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तक | यह एकद्स नया संदेश था; परंतु समसामयिक कविता 
रंगीन सपनों में फँसी रही ओर निराला का यह नया संदेश 
उस समय स्वमान्य नहीं हो सका। वास्तव में, पुरानी कतरिता 
की जितनी कड़ियाँ निराला ने तोड़ी हें, उतनी किसी दूसरे कवि 
ने नहीं तोड़ी | छंदों की मुक्ति के प्रव्तक के रूप में तो उनकी 
प्रसिद्धि है ही; परंतु आधुनिक कविता के विषय-विकास की दृष्टि 
से भी वह उतने ही महत्त्वपूर्ण हैं । 


७--दर्शन 


निराला दार्शनिक कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं। वह अद्वत 
वेदांती हैं | रामकृष्ण परमहंस के शिष्यों'में वर्षों रह चुके हैं। 
उनकी प्रवृत्ति भी दाशनिकता की और है। परंतु इन ज्ञातव्य 
बातों से निराला की कविता के दर्शनवाले अद्भ पर विशेष प्रकाश 
नहीं पड़ता | परंतु निराला की कविता की सबसे दृढ़ भित्ति उनका 
दाशेनिक चिंतन है, इसे कदाचित्‌ कोई भी समीक्षक अस्वीकार 
नहीं करेगा। पंचवरटी प्रसंग” में उन्होंने जीव, अकह्मय, ज्ञान, कर्म 
आदि आध्यात्मिक विपयों का विवेचन किया है; परंतु सच तो यह 
है, कि कवि की दाशेनिक चिता में हमें उस प्रकार की क्रम-शंखला 
नहीं मिलती जितनी दार्शनिक की इसी प्रकार की विचारधारा में | 
आधुनिक हिंदी साहित्य की प्रष्ठभूमि में कबीर और सूरदास- 
घुलसीदास प्रश्नति कवियों का सारा काव्य आ जाता है और 
इन कवियों के अध्ययन के करण नए काव्य में दार्शनिक चिंता* 
पद्धति ही चल पड़ी है जिसके पीछे स्वयं कवि की अनुभूति का 
कोई चल नहीं | 

निराला का विश्वास है कि दृए्ट सता के पीछे एक अदृष्ट ८ . 
महान सत्ता हे । इसी अद्ृष्ट सत्ता के प्रति कवि ने प्रार्थना” 
त्मक गीत लिखे हें। संभव हे जिसे निराला ने 'जीवन-खेबन' 


परिमल श्२७ 


हार, ( खेवा? ) कहा है वह रवीन्द्रनाथ का 'जीवनदेवता” हो | 
परन्तु निराला की सारी आध्यात्मिक कविताएँ इसी स्वीकृति 
को लेकर आगे बढ़ती हैं | 'जूडी की कली? और 'शेफालिका? 
कविताओं में ज्ववात्मा का इस अदृष्ट सत्ता से संबंध दिखाया 
गया है | दोनों परस्पर अनन्य रूप से आश्रित हैं | कहीं अनन्त 
सांत की खोज में निकल पड़ता है, कहीं ज्ञीव के पूर्णंतम विकास 
प्राप्त कर लेने पर परमात्मा स्वयं सहज रूप में प्राप्त हो जाता 
है | जीव-बरह्म का यह अनन्य संबंध तुम और में? शीपक वाली 
कविता से एकदम स्पष्ट हो जाता है| रवीन्द्रनाथ और इक़वाल 
ने भी इन्हीं शीपकों से कविताएँ लिखीं हैं, परन्तु निराला की 
कविता में अनेक रूपकों के द्वारा इस सैंबंध को सहज में ही उभार 
दिया हे। ब्रह्म के प्रति जीव के संबंध को किसी एक रूपक से स्पष्ट 
नहीं किया जा सकता । अनेक कड़े-कोमल संबंधों से जीव 
ब्रह्म से बँधा हुआ है | कवि कहता है-- 


तुम आशा के मधुमास 
ओर में पिक-कल-कूजन तान, 
हुम मदन पंच-शर-हस्त 
ओर में हूँ मुग्धा अनजान ! 
तुम अंबर, में दिग्वसना, 
ठुम चित्रकार, घट पटल श्याम, 
में तड़ितू तूलिका रचना [ 
तुम रण-तांडव-उन्माद नृत्य 
मैं मुखर मधुर नूपुरध्वनि, 
ठुम नाद-वेद ओंकार सार 
में कवि-शड्भार शिरोमणि | 
तुम यश हो, में हूँ. आति, 


श्श्प कवि निराला 


तुम कुंद इन्दु अरविंद शुभ्र 
तो मैं हूँ निर्मल व्यासि | 


परन्तु जहाँ साव भाषा के साथ पूर्ण रूप से गुंफित नहीं हो सके 
हैं, वहाँ कवि दी कविता इतनी जटिल हो गई है कि साधारण 
पाठक उसे समझ ही नहीं सकता । परलोक! शीषक 
कविता है-- 


नयन मुँदेंगे जब, क्या देंगे ? 
चिर-प्रिय- दर्शान ? 
शतसहख-बीवन-पुलकित, प्लुत 
प्यालाकर्पण २ 
अमरणु-रणमय मदु-पद-रज है। 
विद्य तू-घन-सुम्बन ? 
निर्विरोध,. प्रतिहत भी 
अप्रतिहत आलिद्धन ? 


जब नयन मुँदेंगे ( जब मैं रुत्यु को प्राप्त हूँगा ) तब क्‍या वे 
चिरश्रिय मुझे दशन दंगे, जिनका दशन मात्र ही सहस्नों जीवनों 
को पुलकित करने वाला हे, जिनमें सेकड़ों मदिरा के प्यालों की 
भाँति मादकता हे ?, जिनकी पदरज ही अमृत्व-दान करती है ? 
जिस प्रकार विद्यत और घन का गहरा प्रेम-विनिमय है, वैसा ही 
क्या मेरा-उनका प्रेस-विनिमय होगा ? उस आलिंगन में कोई विरोध 
नहीं होगा, बाधा-बंधनविद्दीन, अग्रतिहत वह आलिंगन होगा ? 
क्या अंत में इस तरह ही यह मिलन सम्भव नहीं हो सकेगा १” 
सच तो यह है कि मूल भाव में कहाँ भी अर्पष्टता नहीं है । 
जो अस्पष्टता है, वह भावप्रकाशन-शैली में । वास्तव में, जिस 
समय यह कविता लिखी गई थी, उस समय तक हिन्दी 

पविव की भाषा इतनी प्रोढ़ नहीं हुई थी कि वह महान भावों 


नल 


परिमल श्श्हं 


का सहज प्रकाशन कर संकती | “निराला? को इस बात का श्रेय 
मिलना चाहिए कि उन्होंने अनेक प्रौढ़ दार्शनिक भावों के 
प्रकाशन के उपयुक्त भापा गढ़ी । कहींकद्दीं उनको दार्शनिक 
कविताएँ एवं दाशंनिक उक्तियाँ इतनी सुन्दर घन पड़ीं कि वे आज 
भी हमारा सन मोह लेंगी | युक्ति' शीपंक कविता लीजिये-- 
“काल-वायु से स्वलित म॑ होने 
कनक प्रसून ? 
क्या पलकों पर विचरे ही गी 
यौवन-घूम १” 
गत राणों का सूता अन्तर 
प्रतिपल तब भी मेरा सुखकेर 
भर देगा यौवन--- 
मन ही सर्वर्सजन 
दैह है दैई 
फिर ऐसी ही क्यों न रहेगी 
यौवन-धूम १ रे 
(जीवन और यौवन के ) ये कनक-फूल क्या काल के पवन से 
सूखकर मुरमका नहीं ज्ञायंगे ! यह योवन के सपने कंया सदा 
चने रहेंगे १” कवि के इस प्रश्न पर उसके भीतर से उत्तर की 
गँज उठती है | नहीं, यह तो सम्भव नहीं है | सदा तो यौवन 
रह नहीं सकता । परन्तु सन तो सवर्ज्नन है | चीते हुए यौवन 
के, सुख के स्पृत्तिपुष्पों से तव मैं अपने जीवन को भर लूँगा। 
जव सब मन फा खेल है, तो यह यौचन की धूम इसी तरह क्‍यों 
न रहेगी ९” संसार की अनश्वरता और जीवन के असफल स्वप्नों 
के प्रति कुणा और प्रवोध वेराग्य-्प्रधान संत और भक्त काज्य 
की प्रमुख रूढ़ियाँ रही हैं | परन्तु निराला ने इने भावनाओं को 
नई भापा दी है । दृत्ति! शीपक कविता सें कवि केहता हूँ 
५ 


श्स् कवि निराला 


ठुम कुंद इन्हु अरविंद शुभ्र 
तो में हूँ निर्मल व्यात्ति । 


परन्तु जहाँ साव सापा के साथ पूर्ण रूप से गुंफित नहीं हो सके 
हैं, वहाँ कवि दी कविता इतनी जटिल हो गई है कि साधारण 
पाठक उसे समझ ही नहीं सकता | 'परलोक” शीर्षक 
कविता है-- 


नयन मुँदेंगे जब, क्या देंगे ? 
चिरूप्रिय- दर्शन ? 
शतसहल-नीवन-पुलकित, प्छुत 
प्यालाकर्पण ९ 
अमरण-रणमय मृईु-पदन्‍्रज ? 
विद्य त-पन-चुम्बन ? 
निर्विरेध,. प्रतिहत भी 
अग्रतिहत आलिड्भन ? 
“जब नयन मुँदेंगे ( जब मैं मृत्यु को भाप्त हूँगा ) तव क्‍या वे 
चिरत्रिय मुझे दशन देंगे, जिनका दर्शन मात्र ही सहस्नों जीवनों 
को पुलकित करने वाला हे, जिनमें सेकड़ों मद्रा के प्यालों की 
भाँति मादकता है जिनकी पदरज ही असृत्व-दान करती है ? 
जिस प्रकार विद्यता और घन का गहरा ग्रेस-विनिसय है, वैसा ही 
क्या मेरा-उनका प्रेम-विनिमय होगा ? उस आलिंगन में कोई विरोध 
नहीं होगा, वाधा-वंधनविहवीन, अप्रतिहत वह आलिंगन होगा ! 
क्या अंत में इस तरह ही यह मिलन सम्भव नहीं हो सकेगा १” 
सच तो यह है कि मूल भाव में कहां भी अस्पष्टवा नहीं है! 
जो अस्पष्टता है, वह भाव-प्रकाशन-शैली में । वास्तव में, जिस 
समय यह कविता लिखी गई थी, उस समय तक हिन्दी 
कविता की भाषा इतनी ग्रौढ़ नहीं हुई थी कि वह सहान्‌ भावों 
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का सहज अकाशन कर सकती । निराला? को इस वात का श्रेय 
मिलना चाहिए कि उन्होंने अनेक श्रौद दार्शनिक भावों के 
प्रकाशन के उपयुक्त भाषा गढ़ी । क्हींःकद्दीं उनको दार्शनिक 
कविताएँ एवं दाशनिक उत्तियाँ इतनी सुन्दर बन पड़ीं कि वे आज 
भी हमारा मन मोह लेंगी । युक्ति' शीपक कविता लीजिये-- 
“काल-वायु से स्खलित न होने 
कनक प्रसूत ? 
क्या पलकों पर बिचरे ही गयी 
यौवन-घूम ९”? 
गत रागों का सूना अन्तर 
प्रतिपल तब भी मेरा सुखकर 
भर देगा योवन-- 
मन ही सर्वसंजन 
मे मैः दर 
फिर ऐसी ही क्‍यों न रहेगी 
योवन-धूम १? 
“(जीवन और यौवन के ) ये कनक-फूल क्या काल के पवन से 
सूखकर मुरमा नहीं जायेंगे ? यह योवन के सपने कया सदा 
चने रहेंगे १? कवि के इस प्रश्न पर उसके भीतर से उत्तर की 
गूँज उठती है | नहीं, यह्‌ तो सम्भव नहीं है| सदा तो यौवन 
रह नहीं सकता । परन्तु सन तो सवसजन है | बीते हुए यौवन 
के, सुख के स्मृतिषुष्पों से तव मैं अपने जीवन को भर लूँगा। 
जब सब मन फा खेल है, तो यह्‌ योवन की धूम इसी तरह क्‍यों 
. न रहेगी १” संसार की अनश्वरता और जीवन के असफल स्वप्नों 
के भति कुण्ठा और प्रवोध वैराग्य-प्रधान संत और भक्त काव्य 
की प्रमुख रूढ़ियाँ रही हैं | परन्तु निराला ने इने भावनाओं को 
नई भापा दी हे] बत्ति” शीर्पक कविता में कवि कहता है-- 
९ 


१३० कवि निराला 


देख चुका जो जो आये थे , चले गए, 
मेरे प्रिय सब बुरे गए, सब भत्ते गए! 
ज्ञए-सर की भाषा में, 
नव-नव अ्रमिलापा में, 
उगते पल्‍लव-से कोमल शाखा में, 
आए थे जो निष्छझुर कर से 
मले गए 
मेरे प्रिय सब बुरे गए, सब दे 
भले गए ! 


चिन्ताएँ, वाधाएँ, 
आती ही हैं, आएँ: 
अंध छुद॒य है, बन्धन निर्देय लाएँ, 
, मैं ही क्या, सब ही तो ऐसे 
छुले गए, 
मेरे प्रिय सब बुरे गए, सब 
भल्ते गए. ! 
कभी-कभी जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब अज्ञात अनन्त का 
स्पर्श साफ़ जान पड़ता है। ऐसा लगता है जेसे सारा जीवन 
पूर्णंता से भर गया हो । जान पड़ता है, अनेक साधनांओं, अनेक 
कष्टों के बाद प्रिय हम पर अनुप्रह कर हमारे पास आप ही 
चला आया है | हम तव अरृष्ट प्रिय का स्वागत करते हैं | जीवन 
के कठिन छणों में प्रिय के इतने नेकद्य का अनुसव कर हम 
आलनन्द-विभोर हो जाते हैं । कवि कहता है-- . . 
कितने ही विप्तों का जाल 
जटिल, अगम, विस्तृत पथ पर विकराल; 
कृंटक कर्दम भय-अ्रम-निर्मम कितने शूल; 


प्रस्मिल श्देः 


हिंस निशाचर, भूधर, कंद्र, पशु-संकुल-- 
पथ घन-तम, अगम अकूलु-- 
पास्पार करके आए, हें नूतन ! 
सार्थक जीवन ले आए; | 
श्रम-करण में, बंधु, सफल श्रम ! 
सिर पर कितना गरजे 
वजू-बादल, आग 
उपल-बष्टि, फिर शीत घोर, फिर ग्रीष्म प्रबल | 
साधक, मन के निश्चल, 
पथ के सचल, 
प्रतिश के हे अचल, अग्ल | 
पथ पूरा करके आए ठ॒म, 
स्वागत ऐ: प्रिय-दशन, 
आए, नव जीवन भर लाये 


इस अज्ञात स्पर्श से कवि का जीवन धन्यवाद से भर जाता है.। 
वह वार-बार उस अच्ष्ट सत्ता के प्रति प्रेम और विश्वास के 
गीतों में मुखर हो उठता है | क्षुव्ध हृदय को सांत्वना के अम्रत 
से भरने वाले महान्‌ के प्रति मनुष्य श्रद्धांजलियाँ तो चढ़ा ही 
सकता है । इसी से निराला कहते हैं--- 


भर देते हो हे 
वास्वार, प्रिय, कदणा की किरणों से 
.छुब्घ छृदय को पुलकित कर देते हो । 
मेरे अंतर में आते हो देव निरन्तर, 

कर जाते हो व्यथा-भार लघु 

बार-घार कर-कंज बढ़ाकर; 

अन्धकार में मेरा रोदन 


4१९ ऊकि निशता 


परिमल श्३३ 


परन्तु उसकी दो दर्जन से अधिक रचनाएँ हिंदी भारती के कंठ 
में मणिमुक्ताहार की भाँति सदैव प्रकाशवान रहेंगी, इसमें भी 
कोई संदेह नहीं | इस संग्रह में कविता को छंद, कविता की 
भाषा और कविता के विपय तीनों दिशाओं में क्रांति की सूचना 
मिली | अमिताक्षर, अतुकांत और लयात्मक मुक्तछ॑ंद के रूप 
में निराला ने हिंदी काव्य-छंद और शैली में इतना विस्तार 
उत्पन्न कर दिया कि उनके प्रति विद्रोह की आवाज उठने लगी 
ओर लोग उनके छंद को केंचुआ” छंद और 'रबड़” छंद कह 
कर लांछित करने लगे | निराला के लंबे बाल, उनकी मद्भरी 
आँखें, उनका पियंक्कड़पन--थे सब नये काउ्य के प्रतीक घन 
बैठे और साप्ताहिक और मासिक पत्रों में छायावादी कवि के 
लम्चे वाल॑ बनाकर और उसके हाथ में शराब की बोतल देकर, 
उसे अनन्त-अज्ञात की ओर ताकता दिखाकर अनेक काटून बने | 
जितने बड़े वबंडर का सामना निराला' फो करना पड़ा, हिंदी 
कधिता के . इतिहास में उसक्ी मिसाल नहीं हे । पर निराला 
अडिग रहे । पांरिवारिक दुर्घटनाओं ओर वैयक्तिक कमजोरियों 
से अपर उठकर उन्होंने निवनन्‍्ध, कहानी, उपन्यास, गीत और 
कविता के माध्यम से हिंदी को समर्थ वनाया । 


जे, एकल नें 

रा जप ५ . 

जा है २ कै." 
हक क्षे अतीक, / हलक हे 
न्झ कक्ष 

दक्ष 


गीतिका श्श्प्‌ 


'लिए अस्पष्ट होंगे जिन्होंने यह नहीं समझा है. कि रहस्यमयी 
'अनुभूति, युग के अनुसार, अपने लिए विभिन्न आधार चुनती 
है। कंबल कोमलता ही कवित्व का मापदंड नहीं है। निराला 
जी ने ओज ओर सौन्दर्य-भावना और कोमल कल्पना का जो 
साधुर्यमय संकलन किया है, वह उनकी कविता में शक्ति-साथना 
का उज्ज्वल परिचायक है |” स्वयं निराला ने अपने वक्तव्य में 
इन गीतों के संबंध में एक क्रांतिकारी कथन किया है | चे 
कहते हैं--“खड़ी वोली की संस्कृति जब तक संसार की अच्छी- 
अच्छी सौन्दर्य-भावनाओं से युक्त न- होगी, बह समर्थ न होगी । 
'उसझी संपूर्ण प्राचीनता जी है।# ## प्राचीन गबैयों की 
शब्दावली, संगीत की रक्षा के लिए, किसो तरह जोड़ दी 
जाती थी। इसीलिए उसमें काव्य का एकांत अभाव रहता 
'था | आज तक उनका यह दोष प्रदर्शित होता है| मैंने अपनी 
शब्दावली को काव्य के स्वर से भी मुखर करने की कोशिश की 
है। हस्व-दीय की घट-चढ़ के कारण पूर्वचर्ती गयबैये शब्दकारों 
पर जो लांछन लगता है, उससे भी बचने का प्रयत्न किया है | 
दो-एक स्थलों को छोड़ कर अन्यत्र सभी जगह संगीत के छंदशाल्र 
की अलुवर्तिता की है| भाव प्राचीन होने पर भी प्रकाशन का 
नवीन ढक्कः लिए हुए हैं । साथ ही उनके उ्यक्तीकरण में एक-एक 
कला है ।” (गीतिका; भूमिका, प्० ६ ) 
गीतिका! के गीतों का मुख्य विषय रहस्यवाद हैं| इस 
संबंध में श्री नंददुलारे वाजपेयी का यह कथन महत्त्वपूर्ण है-- 
“रहस्यवाद तो इस युग की प्रमुख चिताघारा हें । परोक्ष की 
रहस्यपूर्ण अनुभूति से उनके गीत रख्ञित हे। रहस्य की कला- 
त्मकू अभिव्यक्ति की जो वहुविध चेटष्टाएँ आधुनिक हिंदी में की 
ग़ई हैं. उनमें निराला की ऋृतियाँ विशेष उल्लेखनीय हैं । कुछ 


चेे 


कवियों ने तो रहस्थपूर्ण कल्पनाएँ ही की हैं; किन्तु निराला के 
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हैं जिनके संबंध में में ऊपर कह चुका हूँ। इनमें अनहोनी परि- 
- स्थितियाँ नहीं हैं, संचित जीवन-सोन्दर्य फा आलेखन है, यद्यपि 
इनमें कोई रहस्य प्रकर्ट नहीं तथापि रहस्थवादी कवि का स्वर 
सत्र व्याप्त है । इसीसे इन पदों में असाधारण आकर्षण आया 
है। कला की .दृष्टि से भी इन गीतों के लौकिक की अवतारणा 
अलोौफिक स्वर से ही हुई है । इससे सिद्ध द्वे कि निरालाजी के 
इन गीतों में रहस्यवाद भी साहित्य-साधना का ही विकास 
हुआ है ।” (मूमिका, प्र० १९--२१ | 

परन्तु गीतिका! के रहस्यवाद के अनेक पहलू हैं ओर इन 
अनेक पहलुओं को अलग-अलग सममना अधिक सरले होगा । 


१---जीव-बह्म-परक रहस्यवाद 


अज्ञात, अनंत प्रिय है। आत्मा अभिसारिका है। येह 
अभिसारिका लोक में चाहे जितनी लॉछित हो, प्रिय के चरणों 
को छोड़ कर और कहाँ शरण पायेगी । इसे कवि रूपक में बाँध 
कर इस तरह कहता है-- 
मौन रही हार-- 
प्रिय पथ पर॑ चलती, 
सब्र कहते शज्ञार ! 
कणु-कण कर कट्ठ[ण, प्रिय 
किण किए रब किह्लिणी; 
रणन रणन नूपुर, उर लाज, 
लौट रह्लिणी; 
और मुखर पायल स्वर करें बार-बार; 
प्रिय-पथ पर चलती, सत्र कहते छज्भार | 
शब्द सुना हो, तो अत्र 
लौट कहाँ जाऊँ ९ 


श्र 
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परंतु कबि यह जानता है कि उस अज्ञात, अनंत, प्रिय को बाहर 
नहीं दूँ ढ़ने जाना है, वह तो भीतर ही है-- 
पास हीरे हीरे की खान, 
खोजता कहाँ ओर नादान 
सहसा एउर में अज्ञात की वीणा बजने लगती है और हृदय में 
प्रेम के संस्कार जग जाते हैं । साधक को आश्चय होता है, यह 
क्या हो रहा है : 
६ वह रूप जगा उर में 
बजी मधुर वीणा किस सुर में ? 
कहता है कोई, तू उठ अब, 
खुले हृदय-शतदल के दल सब, 
अर्ध्य चढ़ा उनको जो जब तब 
आते दई तेरे मधुपुर में--- 
वह रूप जगा सुर में । 
अच्च तक मैं भूली थी क्या, बता, 
उनका क्या यही सही है पता ९ 
वे ही क्‍या, मेरे उर की लता 
हिल उठती जिन्हें देख उर में-- 
वह रूप ज़गा सुर में ! 
जिस मुरली ध्वनि को गोपिकाओं ने बुन्शावन में सुना था, वही 
मुरली ध्वनि जीवात्मा को जब भीतर-भीतर सुनाई पड़ती है, 
तब उसके जगत के बंधन धीरेघीरे हटने लगते हें । तब 
अभिसारिका-रूपी जीवात्मा के सन में उस प्रिय के प्रति 
जिज्ञासा जाग उठती है: 
कैसी बजी दीन ? 
हृदय में कौन जो छेड़ता बॉँसुरी ? 
हुई ज्योत्स्मामयी अखिल मायापुरी ; 


१४० 


जी३ हि हि 
भेंद-पट- हा ञा 82 का के / 
मूह जप डे 3९% मैन) भत) 
हल, 2.“ गिशत गली, 
0 आरके देलः 
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हम वासी उस देश के जहाँ वरन कुल नाहिं 

शब्द मिलावा होय रद्दा, देह मिलावा नाहिं 

हम वासी वा देश के, जहाँ पाखह्न का खेल 

दीपक जरै अगम्ब का, विन बाती विन तेल 
इस रहस्यमयी अद्व त स्थिति में 


गगन ग़रजे बरसे झमी बादल गहर गैमीर 

चहूँ दिसि दमके दामिनी, भीजे दास कबीर 
परंतु इस अद्वेत स्थिति तक पहुँचने के लिए आत्मा को वियोग 
के दुःख को सहना पड़ता है । इस अभिसार का वर्णन कवीर 
के क्राठ्य में इस तरह है-- 

' भीजै चुनरिया प्रेमरस बूँदन 
आरती साज के चली हे सुद्दागिनि 
प्रिय अपने को दूँढन 

मिलना कठिन है कैसे मिलौंगी प्रिय जाय. , 

समक्रि सोतन्नि प्ग घरों जतन से, घार-भार डिग जाय 

ऊँची गैल राद्द रपटीली, पाँव नहीं ठहराय 

लोकलाज, कुल की मरजादा, देखत मन सकुचाय 
वियोग के अवसर पर जीवात्मा चिल्ला पड़ती है-- 

वै दिन कब आवेंगे माइ 

जा कारनि हम देह घरी है, मिलिन्रो अंग लगाइ 

हों जादू जे हिलिमिलि खेलूँ, तन-मन-प्रान समाइ 

यां कामना करो परिपूरन, समर्थ हो रामसाइ 
आर संयोग के अवसर पर प्रियतम के अलोकिक रूप को देख 
कर वह कहने लगती है-- 

माई ये अद्भुत रूप अनूप कथो है, कहाँ तो को पतियाई 

जहेँ जहेँ देखो तहँ तहें सोरे सत्र घद रहा समाई 
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आश्रय दो आश्रमवासिनी, 
मेरी हो तुम्हीं सहारा । 


आधुनिक पाठक संबोधन के इन ह्विविध-रूपों को समझ नहीं 
सकता । इसीसे यह सारा काव्य अस्पष्टता से लांछित जान 
पड़ता है | इस अस्पष्टता के पीछे कवि का दोष इतना ही है कि 
वह उतनी अनुभूति की गहराई से नहीं बोल रहा जिस गहराई 
ने हमें जायसी ओर कबीर की रहस्यवादी कविता दी है। 
उसका प्रयास अधिकतर बौद्धिक हे; अत्त+ हृदय की रसधारा से 
सिक्त न होने के कारण हमें प्राचीन रहस्यवादी काव्य की तरह 
विभोर नहीं कर पाता | अधिक दोष तो नई भाषा की अपूर्णिता, 
नए प्रतीक-विधान और विदेशी ढंग की लाक्षकणिता का है । 
जो हो, आधुनिक रहस्यवादी काव्य में निराला अप्रगण्य हैं । 


२--प्राकृतिक रहस्यवाद 


यों तो निराला की कविता में भ्रक्ृति के चित्र प्रारंभ से ही 
मिलते हैं, परन्तु गीतिका” की चित्र-राशि इस प्रकार के चित्रों 
से भरी पड़ी है | कई गीत तो ऐसे हैं कि उन्हें हमें किसी भी 
भाषा के उत्कृष्ट प्राकृतिक चित्रों के सामने रख सकते हैं । इन 
चित्रों में भाव के साथ भापा भी आनन्द के हिंडोल पर भूलने 
लगती है । वसंत के कुछ चित्र देखिये-- 

२--सखि, बसंत आया। 

भरा हर्ष वन के मन 

नवोत्कर्ष छाया । 

++ न न- 

लता मुकुल-हास-गंघ मार भर 

बही पवन बंद मंद मंदतर 


;छछ 
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उतः* रही प्रथ्यी पर 
कोमल-पद-भार | 
मन्दनमन्द वही पवन, 
खुल गई जुही,-- 
अज्ललि कल विनत नवल 
पदतल उपहार । 
सुवासना उठी प्रिया 
आनत-नयना, 
भमवन-दीप जला, रही 
आरती उतार । 


4“ थर्ड ल्पु 22५ 
डहि क्रल नह न 


अस्ताचल रवि, जल छुलछुल छवि, 
स्तव्ध विश्व कवि, जीवन उन्मन; 
मन्द॒ पवन बहती सुधि रहनरह 
परिमल की बह कथा पुरातन 
दूर नदी पर नोका सुन्दर 
दीखी म्दुतर बहती ज्यों स्वर, 
वहों स्नेह की प्रतन॒ देह की 
त्रिगना गेह की चैठी नूतन 
ऊपर शोमित मेत्र छुन्न सित, 
नीचे अमित नील जल दोलित; 
ध्यान-नयन-मन-चिन्त प्राणु-चन , 
किया शेष रवि ने कर अर्पण। 
इन कविताओं के अतिरिक्त वे कविताएँ हैँ जहाँ विश्व को 
अकृति-प्रयसी का रूप दिया गया हे । 'रहा तेरा ध्यान! शीपक 
गीत सें कवि इसी प्रयसी के सम्बन्ध सें कह रहा हे-- 
रहा तेरा ध्यान, 
शगन घन-विट्पी, सुमन क्षत्रत्नह, नव ज्ञान 
वीच में तू हँस रही ज्योत्त्ना-यसन-परिधान 
शच 


श्ध्द्‌ का निराला 


आश्चय 
ं हैं । +रन्छु यह 
जत नही कवि अकषति की सहज-सुन्दर रूप % राभाविक 
पेणन नहीं फेर सकता | आवश के हे से ढक्के हैए अकाहि- 
सौन्दर्य का वर्णन फेवि इस 7र करत है 
रही आज मन में 
हे शोक जो देखी 4 कनमें। 
उमड़े ऊपर मत पन, देमधूम अंक, 
के लहराता बन हरित श्याम पर, 
कप पे 


अप्सरा: 9 
पा हे. लिवर, 
भक्त मोर परण) क नौचे, नत पन में । 
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अनामिका'! ओर नये पत्ते! और वोला' में अत्यन्त अलंकृत 
भाषा में प्रकृति के सँवारे रूप मिलेंगे, परन्तु, गीतिका' के उत्कृष्ट 
चित्र फिर भी वेजोड़ हैं । पतकर के समय सूखी डाल को सबने 
देखा होगा, परन्तु सूखी डाल को लेकर पौराणिक पावंती के 
तप का विशद्‌ बर्णन है | कबि ने उसी से प्ररणा लेकर एक 
सुन्दर रूपक बाँध दिया है 
सूखी री यह डाल वसन वासंती लेगी। 
देख खड़ी करती तप अपलक, 
हीरकसी समीर-माला जप, 
शैल-सुता अर्पण-अशना, 
पलल्‍लव-वसना चनेगी-- 
बसन वासन्ती लेगी। 
हार गले पहना फूलों का, 
ऋतुपति 'सकल .सुकृत-कूलों का, 
स्नेह, सरस भर देगा उस्सर 
स्मरहर को बरेगी 
वसन वासन्ती लेगी। 
मधुब्रत में रत वधू मधुर पाल 
देगी जग को स्वाद तोप' दल, 
गरलामत शिव आशुतोप-बल 
विश्व सकल नेगी-- 
वसन वासन्ती लेगी। 
'थोड़ी व्याख्या से इस कविता की सुन्दरता ओर स्पष्ट हो 
जायेगी । कवि कहता है--'यह्‌ सूखी डाल अवश्य ही (तपफल- 
स्वरूप ) मधु ऋतु को ( वरस्वरूप ) प्राप्त होगी (बसंती वसन 
पहनेगी ) । ( देखो, यह्‌ अपलक निश्चल ) खड़ी तप कर रही है 
समीर की माला जपती जान पड़ती है । यह तो शैल्सुता हे 


गति श्ष्ष्ट 


गँजने लगती है, तब मनुष्य ( आत्मा) के सारे कार्य उस प्रिय 
की ओर इंगित करने लगते हैं । अभिसारिका भले ही इस वात्त 
से लज्जित हो; परन्तु जब प्रिय ने उसके अभिसार की वात 
जान ली, तो चह भला किस तरह लौटे ? इसी भाव का प्रकाशन 
इस गीत में है--- 
मौन रही हार, 
प्रिय-पथ पर चलती, 
सत्र कहते शआड्ार।! 
कण-कण कर कट्ठण, प्रिय 
किणकिण रब. किड्कूणी, 
रणन-स्णन नूपुर, उर लाज, 
लोग रह्डिणी; 
ओर मुखर पायल स्वर करें बार बार, 
प्रिय पथ पर चलती, सब कहते श्रद्ार ९ 
शब्द सुना हो, तो अच 
' लोड. कहाँ. जाऊँ ९ 
उन चरणों को छोड़, ओर 
शरण कहाँ पाऊँ ? 
बजे सजे उर के उस सुर के सब त्तार-- 
प्रिय-पथ पर चलती, सब कहते ज्भार । 
इस प्रिय ( अनन्त ) दी चीन भी आत्मा को सुनाई पड़ती है | यह्‌ 
प्रिय का घुलावा है । कित्तनी आकर्षक है यह ध्वनि-- 
कैसी बजी चीन ९ 
सजी में दिन दीन ! 
हृदय में कॉन जो छेड़ता चाँसुरी ? 
हुई ज्योत्लामयी अखिल मायापुरी; 


गीतिका १५३ 


यह सिद्धि कैसे मिले (-- - 
चक्र के सूच्म कछ्िद्र के पार, 
वेधना ठुके मीन, शर मार 
चित्त के जल में चित्र निहार, 
कर्म का कार्मुक कर में धार, 
मिलेगी कृष्णा, सिद्धि महान, 
खोजता कहाँ उसे नादान | 


आत्मा के अकृतत्व को कवि मूल में सत्य मानता हे | त्रह्म ही 
चेतन है । मनुष्य के सारे कर्म, सारे भाव ब्रह्म द्वारा ही परिवेष्टित 

| यह ऋरह्म न होता, तो आत्मा का अस्तित्व ही कहाँ होता 
इसीसे आत्मा के कतु त्व की बात झूठ है, यद्यपि इसे ही लोक 
ने सत्य सान लिया है। आत्मा के कतृ त्व को सत्य मानना ब्क्म 
के साथ अन्याय करना होगा-- 


लिखती, सब कहते; 
ठुम सहते, प्रिय सहते 
होते यदि तुम नहीं, 
लिखती में क्‍या कहो 
'पत्नों में तुम हो सर्वत्र, 
रहोगे, रहो 
(वे) कहें, रहें कहते, 


तुम सहते, प्रिय सहते। 
इस प्रकार जीव-ब्रह्म के सम्बन्ध को कवि ने अनेक रूपकों के _ 
द्वारा काव्य की भूमि पर उतारा हे। इन गीतों में अधिक 
स्पष्टता नहीं हैं, यह इसलिए है कि इस युग की आध्यात्मिक 
कविता हृदय की अपेक्षा मस्तिष्क की ही उपज है | उसे दी यह्‌ 
छूती है । 


गीतिका ५९३ 


इन वन्दना गीतों के -अतिरिक्त' देश के दुख-सुख के ओर भी 
गीत हैं-- ५ 
जागो जीवन धनिके। 
विश्व-परथ प्रिय बणिके 

इस उद्वोधन के बाद कवि आज के भारत की दुददंशा के प्रति 
पक्षीस प्रकट करता है-- 

दुःख-भार भारत तम केवल, 

वीर्य-सूर्य के ढके सकल दल, 

खोलो उपा-पटल निज कर अयि 

छविमय, दिन-मणिके | 
भावी भारत के प्रति कवि की वड़ी-बड़ी आकांक्षाएँ हैं | बह 
कहता है-- 

गह कर अकल तवूलि, रँग रँग क्र 

बहु जीवनोपाय, भर दो घर, 

भारति, भारत को फिर दो वर 

शञान-विपणि-खनिके । 
इसके वाद वह भारत को विश्व के सारे प्राकृतिक विलास, सारी 
ऐतिहासिक चेतना के बीच में रख कर देखता हे-- 

दिवस-मास-ऋतु-्अयन-वर्ष भर 

अयुत-वर्ण युग-योग निरन्तर 

बहते छोड़ शेप सच तुम पर 

लव-निर्मेप-करणिके ! 
भारत के भविष्य के स्वप्न से भर कर कवि नईननई आशा के गीत 
गाता हुआ नहीं थकता । जो अनेक वंधन आज देश के वज्ञ को 
क्ञीण कर रहे हैं, किसी तरद्द उनका नाश हों, यह उत्कट इच्छा 
लेकर कवि काव्य लिखने की प्रेरणा आगे घढ़ा रहा है-- 


गीतिका ५434 
७५--प्रे म और नारी-सौन्दये 
निराला के प्रेम के गीतों में वासना का स्थान श्रत्यन्त गीण 
है।वे देह की ओर कम, हृदय, मन और आत्मा के सौन्दर्य 
की ओर अधिक देखते हैं । प्रकृति संबन्धी अनेक गीत प्रेम॑ की 
पटभूमि पर ही अंकित है। अनेक गीतों में कवि प्रकृति को 
नारी-सौंदय के भीतर से देखता है । रात का एक चित्र है-- 
खुले केश अशेष शोभा भर रहे, 
पृष्ठ ग्रीवा आहु-उर पर तर रहे 
८ ८ ८ 
हरे उरपट फेर मुख के बाल, 
लख चतुदिक चली मंद मराल 
चसन्‍्त के एक दूसरे चित्र सें-- 
आदति सरसी-उर-सरसिज उठे, 
केशर के केश कली के छुटे, 
स्वर्ण-शस्य-्श्रंचल 
पृथ्वी का लहराया 
इसी अकार जहाँ आध्यात्मिक रूपक विकसित करते हुए कवि ने 
आत्मा के अभिसार का वर्णन किया है, वहाँ भी परोक्ष सें नारी- 
सौन्दर्य का ही चित्रण हो गया है । 
“कल्पना के कानन की रानी?-गीत से छायावादी कवियों की 
सायिका का रूप स्पष्ट हो जाता है । कवि कहता है-- 
कल्पना के कानन की रानी ! 
आओ, आओ मृदु-पद, मेरे 
मानस की कुसुमित वाणी! 
सिहर उठे पल्‍लव के दल, नव अंग, 
बहे सुप्त पस्मिल की झदुल तरंग; 


५६ 


गइरी को अपनी प्रियतता थे: 

गाता है... 

देख हिल डेप लोकचन 
रूप अरतेंद, सेंद्र सेख, अम रू. 5 
उलक तरल गहरे ॥। 

भी इस भानसीः (कल्प सूद) सैति अपनी लाल की 

नहुएँ जेल फेर उसे वॉधना पाहता है. _ 5 

आओ ि उरसरशा, मानस, मन | 

रेस चरण जीवन नित्त 

उकिम चितन पिच-चारभरत / 

नील वन अल पेन-ऊरमेल, 

किरण एस अंबुज रे खिल, 


गीतिका १५७ 


अंतस्तलत मधु गंध अनामिल, 
उरूठर तब नव राग जागरण | 
पलक-पात उत्थित-जग-कारण, 
स्मिति आशा-चल-जीवन-घारण, 
शब्द अर्थ भ्रम-भेद-निवारण, 
ध्वनि शाश्वतन्समुद्र-जग मज्जन 
क्रभी छुंद-बंध से प्रेम की नई भाव-संगिमा पकड़ने की चेष्टा 
करता है-- 
लाज लगे तो 
जाओ तुम जाओ | 
फेर लो नयन, 
चलो मंजु-गुंजर, घर " 
नूपुर शिंजित चरण, 
करूँ वरुण, प्राणों में आ 
छवि पाओओ-- 
लाज लगे तो । 
भेरा जीवन 
छाया, छाया-प्रशमन, 
मेरा जीवन, मरण; 
आवरण सदा, न लोक-नयन, 
सुहाओ-- 
,लाज लगे तो । 
परन्तु कुछ गीत ऐसे भी हैं जहाँ कवि अपनी कल्पना के 
आकाश से नीचे उतर सामान्य मानव के धरातल पर आ बैठता 
है । 'होली' का एक चित्र है-- 
मार दी तुके पिचकारी 
कौन री, रैँंगी छवि वारी १ 


श्भ््ट 


गीतिका श्फ्ह्‌ 


लिये हैं और उत्तकी कबिताओं के विषय इतने अधिक, इतने 
सिन्न-भिन हैं कि उन सवको एक, दो या दस शीषषकों के भीतर 
नहीं रखा जा सकता । 'धूलि के कण! से लेकर तुलसी के महाभाव 
तक, जीवात्मा-परमात्मा के विलास तक, सब चिषय कवि ने 
अपनाये हैं। गीतिका' में तो विशेष रूप से गीतों में सारे 
विपयों का समावेश कर दिया गया है । नये गीतों में कवि 
अपनी आकाशचारी कल्पना को भूमि पर उतार लाया है और 
वह जो बछड़े को नहला रहा! और 'मसुरिया-वलई? जैसे 
सामान्यों को लेकर कविता की नई जमीन उसने गढ़ी है। हिंदी 
काव्य में अनेक श्रवृत्तियों के प्रवर्तेन का श्रेय निराला की मौलिक 
प्रतिभा और उनके साहस को सिलना चाहिये ओर आधुनिक 
ढंग के गीत इनसें से एक महत्त्वपूर्ण प्रवृत्ति है । 


है 
न 


आअनामिका (१६३८) 


अनामिका! नाम के प्रति निराला को मोह होना स्वाभाविक 
था| बह उनका प्रथम काव्य-संग्रह था जो १९२३ में प्रकाशित 
हुआ । १५ वर्ष वाद अपने एक अस्य प्रौढ़ संग्रह का लाम ढूँढ़ते 
हुए कबि को इस पहले संग्रह का ध्यान आया और उसने 
इस संग्रह का नाम भी 'अनामिका' रखा । इस संग्रह में पिछले 
संग्रह की कोई भी कविता नहीं है । परन्तु अन्य अनेक 
प्रारम्भिक कविताओं को कवि से पहली बार इस संग्रह मे 
ध्यान दिया है। इस प्रारम्भिक कविताओं के सम्बन्ध में हम 
पहले विचार कर चुके हैं। अब हम अनामिका' (१९३८) की 
उन प्रौद कविताओं को लेंगे जो रचना-कालक्रस से परिमल 
(१९३०) और गीतिका (१९३६) के बाद आती है | 

परिमलः और अनामिका' की प्रीद रचनाओं की तुलना 
करने में पहली वात जो बड़ी सरलता से समझ में आ जाती है, 
ब्रह यह है कि इस नये काव्य-संग्रह में निराला का स्वर वदल 
गया है। नये प्रयोग यहाँ भी हैं, विशेषकर छंदों के क्षेत्र में, 
परंतु शैली और विचारधारा की दृष्टि से महाव्‌ अंतर हो गया 
है। कवि निःसन्देद एक नये प्रकार की काव्य-सृष्टि कर रहा है । 
वह स्वच्छ॑दबाद से कुछ दूर हट गया है। रवीन्द्रनाथ ओर 
विवेकानन्द के असाव को भी उसने पीछे छोड़ दिया | अब 
उसका स्तर उसका अपना निम्ी स्वर है । जान पढ़ता है, 


अनामिका श्ध्१्‌ 


कालिदास-प्रमृति क्लासिक्ल कवियों का प्रभाव उसने स्वीकार 
कर लिया है । महान्‌ आकांक्षा के साथ वह अपनी एक नितांत 
अभिनव सृष्टि में प्रवेश कर रहा है। सच तो यह है कि 
“अनामिका” (१५३८) और तुलसीदास (१९३८) निराला की अन्य 
रचानाओं की श्रेणी में नहीं आते | इन दूनों अन्थों में कवि ने 
अपने ऊपर विजय प्राप्त कर ली है। वह श्रेष्ठ कलाकार-कवि 
के रूप में हसारे समाने आंवा है | जो कुछ कहता है, वह विचार 
की दृष्टि से ही घुष्ट नहीं है, शेली-गत प्रौढ़ता के भी दशन प्रत्येक 
रना में हो जाते हैं । 'परिसल” की कविताएँ कवि का पहला 
काव्योच्छुबास था। अनामिक्रा तक पहुँचते-पहुँचते भाषा, छंद, 
शैली और विचार सब में उसने प्रौढ़ता प्राप्त कर ली हे | जहाँ 
शैली (700607) का सम्बन्ध है, वह तुलसीदास और कालिदास 
की प्रौढ़ ्वचनाओं से प्रभावित है । एक महान्‌ कला-साधना को 
लेकर वह एक नये काव्य-जीनन में प्रवेश कर रहा है । 
इसी कारण 'अनामिका? का कुछ कविताएँ ओर तुलसीदास! 
आधुनिक हिंदी साहित्य में एक विशेष श्रेणी की चीज़ें हैं| अधि- 
कांश कविताएँ लम्बी हैं और आश्चर्य की वात यह है कि उनसें 
'कहीं ज़रा भी शिथिलता नहीं आई हे | लगता है, जेस सब पूर्ण 
हो, कहीं भो छुछ एक दो शब्द जोड़ने को शेप नहीं रह गया | 

१९३५ त्तक आते-आते छायावाद-काञ्य के प्रति विरोध 
बहुत कुछ कम हो गया था; परन्तु वह एकदम निःशेप हो गया 
है, यह वात नहीं | त्जभापा के प्रेमी साहित्यिक और कवि इस 
नये काव्य के श्रति उदासीन हा नहीं थे, वह इसका वरावर 
तीन्र बिरोध कर रहे थे, इस संदर्भ को समम्त लेने पर निराला 
की कविता ५मत्र के अति? की ये पंकछियाँ अत्यंत महत्त्वपूर्ण 
सिद्ध होती हैं। प्राचीनता के प्रेमी के श्रति व्यंग्य करता हुआ 
कवि कहता है-- 
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के 


श्द२ 
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कहते हो, “नीरस यह 
बन्द करो गान--- 

कहाँ छुन्द, कहाँ भाव, 
. कहाँ यहाँ प्राण ! 
(शा सर प्राचीन सरस, 
सारस-हंसों से हँस; 
वारिज-वारिद में बस 

रहा विवश प्यार; 


जल तरज्ञ ध्वनि, कंलकल 
बजा पेनमुददछू सदल; 
पैंगे भर पवन कुशल 
गाती मल्लार [” 
सत्य, अन्धु, सत्य; वहाँ 
नहीं अरबर; 
नहीं वहाँ मेक, वहाँ 
नहीं टर्र-्यर; 
एक यहीं आठ पहर 
यही पवन हृह्र-ह्हर, 
तथा तपन, ठहर ठहर 
सजल कर जड़े; 
गये सूख मरे ताल, 
हुए रूख हरे शाल, 
द्वाय रे मयूर-व्याल 
पूंछ से जुड़े 


वस्तुतः यह उस समय की साहित्यिक परिस्थिति का बड़ा सुन्दर 
#॒ 
दिग्दर्शन था | ब्रजभाषा काव्य और खड़ी बोली काव्य-- मंयूर 


अनामिका हैदर 


ज््याल पूँछ से जुड़े । परन्तु अगलो प्रंक्तियों में कवि का व्यंग्य 
अधिक स्पृष्ट हो जाता है | वह कहता है-- 
देखे छुछ इसी समय 
दृश्य और और 
इसी ज्वाल में लहरे 
हरे ठोर ठोर 


नूतन पल्‍लव दल, कलि, 
मैंडलावे व्याकुल अलि, 
तनु-तन पर जाते ऋलि 
बार-बार हार; 
बही जो सुवास मन्द, 
मधुर-भार-भरण छुन्द 
मिली नहीं तुम्हें, बन्द 
रहे, चंघु, द्वार ? 
स्पष्ट है, कवि ने अब अपने ऐतिहासिक महत्त्व को समझ लिया 
हैं । इसी से उसके स्वर सें उसकी पंक्ति पंक्ति में आत्मविश्वास 
बोल रहा हे । सारे साहित्य में, नई धारा के किसी प्रवर्तक ने 
इतने आत्मविश्वास के साथ नई-नई लीकें नहीं डाली हैं | कवि 
अवाध गति से बढ़ना चाहता है | छन्द, भाव, भावना, समाज 
संस्कार--किसी भी अकार के रूढ़ि-बंधन उसे वांछुनीय नहीं हैं । 
चह चिल्ला पड़ता है-- 
तोड़ो, तोड़ो, तोड़ो कारा 
पत्थर की, निकलो फिर, 
गगान्जल-घारा 
इसी से जहाँ भी, जो कोई भी, रूढ़ि के विरुद्ध हथियार उठाता 
है, यह विद्रोही कवि उसके साथ है । सम्राट एडबर्ड अप्टमके 
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प्रति! कविता में वह उनके सिंहासन त्याग से प्रभावित हुआ जान 
पड़ता है | जातिगत, घर्मंगत, साहित्यगत सारे भेदों को वह 
निरर्थक समभता है| वह युगसंदेश को इस प्रकार हमारे सामने 
रखता है-- 
* जो करे गंध-मधु का बर्जन, 
वह नहीं भ्रमर; 
मानव-मानव से नहीं भिन्न, 
निश्चय, हो श्वेत, कृष्ण अथवा, 
वह नहीं क्लिन्न; 
भेद कर पहुू 
निकलता पवन जो मानव का 
वह निः्कलझ्ढ, 
हो कोई सर” 
नरेन्द्र-वन्दित इस महान्‌ सम्राद ने क्‍या छोड़ा, जो छोड़ा, 
उसका ऐश्वर्य यह्‌ पढ़िये-- 
| वैभव विशाल 
साम्राज्य सप्तसागर तरंग-दल-दत्त-माल, 
है सूर्य छुत्र 
मस्तक पर सदा विराजित, 
ले कर-आतपत्र, 
विच्छुरित घटा--+ 
जल्-स्थल्न-नभ मे 
जिजयिनी वाहिनी--विपुल घण, 
क्षण क्षण भर पर 
बदलती इन्द्रधनु इस दिशि से 
उस दिशि सत्वर, 
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वह महासदूम 

लक्ष्मी का शतन-्मणि-लाल-जटित 
ज्यों रक्तपद्म 
बैठे उस पर, 


नरेन्द्र-बंदित, ज्यों देवेश्वर । 


निराला का यह्‌ ओजस्थी सर और अनेक कविताओं में गँज 
रहा है। अधिकांश कविताओं में स्वयं कवि ही कविता का 
विपय है | संघर्षो' के चीच में भी उसका स्वर दव नहीं गया है । 
बनवेला” लीजिये । लड़ते-लड़ते थक कर कवि सोचता है | 
हो गया व्यर्थ जीवन, 
मैं रण में गया हार !? 
वह फिर सोचता है-- . 


“मै भी होता 
यदि राजपुत्ने--मैं क्‍यों न सआ कलंऋक दोता 
ये होते--जितने विद्याघर--मेरे अनुचर, 
मेरे प्रसाद के लिये विनत-सिर उद्यत-कर; 
मैं देता कुछ, रख अधिक, किन्तु जितने पेपर; 
सम्मिलित कंठ से गाते 'मेरी कीर्ति अमर 

ह॒ जीवन-चरित्र 
लिख अग्रलेख अथवा छापते विशाल चित्र 
इतना भी नहीं, लक्षपति का भी यदि कुमार 
होता मैं, शिक्षा पांता अरब समुद्र पार, 
देश .की नीति के मेरे पिता परम पंडित 
एकाधिकार रखते भी घन पर, अविचल चित 
. होते उम्रतरर साम्यवादी, करते प्रचार, 
चुनती जनता राष्ट्रपति उन्हें ही सुनिर्धार, 
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पैसे में दस राष्ट्रीय गीत रच केंर उर्ने परे 

कुछ लोग वेचेतें गा गा गर्दभ-मंदन सवरं 

हिन्दी-सम्मेलन भी न कभी पीछे को पग 

रखता कि अटल सहित्य कहीं यह हो डगमग, 

मैं पाता ख़ब्रर तार से त्वरित संमुद्र पॉर, 

लार्ड के लाड़लों को देता दावत-विहार; 

इस तरह ख़्े फेवल सहँख घट मास मासे 

पूरा कर आता लौट योग्य निज पिती' पास 

वायुयान से, भारत पर रखता चरणु-कमलं, 

पत्रों के प्रतिनिधि दल्ल में मच जाती हलचल, 

दौड़ते सभी, कैमरा हाथ, कहते सत्वर 

निज अमिप्राय, मैं सभ्य मान जाता कुक कर; 

होता फिर खड़ा इधर को मुख कर कभी उधर, 

बीसियों भाव की हंशि सतत नीचे ऊपर; 

फिर॑ देता दृढ़ सन्देश देश को मर्मातिक, 

भांपां के बिना न रहती अन्य गंध प्रांतिक, 

जितने रूस के माव मैं कह जाता अस्थिरें, 

सममते विलक्षण ही जब वे छुप्ते फिर फिर, 

फिर पिता संग 
जनता की सेवा का ब्त में लेता अमभंग 
करता प्रचार 
हे मंच पर खड़ा हो, साम्यवाद कितना उदार 

यहाँ व्यंग्य स्पष्ट है । पं० जवाहरलाल और मोदीलांल की ओर 
उंगली उठाई गई हू । साहित्य और राजनीति की साधनाओं की 
तुलना है । साहित्यिक चनवेला है । प्रसिद्धि की उसे शाकांक्षा 
नहीं | बह तो एकांत में तपता हे | जहाँ बेला खिंली है, उस 
निजन की ओर लोगों का ध्यान भी नहीं जाता । इस बेला ने- 
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केवल आपा खोया, खेला 
इस जीवन में! 


-+ बेला कवि को नया जीवन तत्ततर देती है। राजनीति में बाहरी 
चमक-दमक है, इसीलिए प्रसिद्धि है। साहित्य अपने भीतर- 
भीतर तपना है । राजनीति में एक बड़ा है, शेष छोटे ) साहित्य 
में सवे सम | इसी से कचि कहता है. 


देख मंद हँस दी येला, 
चोली अश्फुद स्वर से-- यह जीवन का मेला 
चमकता सुधर बाहरी वस्तुओं को लेकर, 
स्पोन््यों आत्मा की निधि पाचन बनती पत्थर । 
बिकती जो कोड़ी मोल 
यहाँ होगी कोई, इस निर्जन में, 
खोजो, यदि हो समतोले 
चहाँ कोई विश्व के नगर-घन में | 
- है वहाँ मान, 
इसलिए, बड़ा है एक, शेप छोटे जान; 
पर शान जहाँ, 
देखना--बढ़े, छोटे, असमान, समान चहाँ :-- 
सच्च सुद्दद्‌ वर्ग 
डनकी आँखों की आमा से दिग्देश स्वगें | 
तप, परसेवा और वलिदान को ही कवि ने श्रेष्ट जीवन माना है 
ओर उसी के असुसार अपने जीवन और काव्य की संस्कृति गढ़ी 
है। चारवार यही तपनिष्ट भावना कवि में सर उठती है । कविता 
के पति! कविता में कवि विश्रुत कवियों के सासने विलम्र होकर 
मेरे कुछ सी नहीं? कहकर अपनी साधना भारती के चरणों पर 
धर रहा है | काव्य के विपय में फवि हा अग॒तिशील दृष्टिकोण 
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साहित्यन्सेवा का रूपक बाला गया है । घनसेता कि है। एकाल 
निर्मन में बनबला ने रूप, सीखय शीर सुगत में जो सइस्र 
सहस्र छंद उठाये हूँ उन्हें कयि के काश्य में सहुसावधि चमत्कार 
सममा जा सकता ४ | दाना शीवक ऋषिता में छने दसाले 
धार्मिकों के ऊपर व्यंग्य है जो गनुप्य की उपेक्षा करते हैं और 
धर के नाम पर पशु पक्षियों का प्रसाद बोटते है 

एक और प्रथ के, ऋण झकाग 

आफकाल शेष नर मूल्युआाय 

बैठा मशरीर देन इु्अल, 

भिनत्ता वो उठी हाई निश्नल; 

अति ज्ञीग #ठ, है तीय शान 

जीता ज्यों जीन से उदास । 

होता जो बह, कोनन्सा शात ? 

भोगता कठिन, कौन-सा पा ? 

यह पश्न सदा ही हे पथ पर, 

पर सदा मीन इसका उत्तर। है 

आधुनिक युग को दानशीलता पर कैसा व्यंग्य हँ-- 

विप्रवर स्नान कर चढ़ा सलिल 

शिव पर दूर्वांइल, तंडुल, तिल, 

लेकर भोली आये ऊपर, 

देखकर चले ततल्तर बानर | 

द्विज रामभक्त, भक्ति की आश 

भेजते शिव को बारहों मास; 

कर रामायण का पारायण 

जपते हैं भीमननारायण; . - 

दुख पाते जब होते अनाथ, 

कहते कपियों से जोड़ द्वाथ, 
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मेरे पड़ोस के वे सज्जन 
करते प्रतिदिन सरिता-मज्जन 
भोली से पुए निकाल लिये 
बढ़ते कपियों के हाथ दिखे; 
देखा भी नहीं उधर फिर फर, 
जिस ओर रहा वह भिक्तु इतर, 
चिल्लाया किया दृर दानव, 
बोला मैं-- धन्य, श्रेट मानव ।” 


सरोजस्पृतिः थे यह व्यंग्य- कुछ अधिक पुष्ट होक॑ंर आया है। 
उन्नीस वर्ष की छोटी आयु में निरालाजी की एकमात्र कन्या 
का देहावसान हो गया | कन्या विवाहित थी, परन्तु उसका 
वैवाहिक जीवन विशेष सुखी न हो सका । इन दिनों निरालाजी 
कुटुम्च की चिन्ता में पागल से हो गये थे। तिल-पिल करते 
उन्होंने अपने सगे-सस्वन्धियों को घुलते देखा हैः पेरन्तु साहित्य- 
साधना लक्त्मी की साधना नहीं है। पुत्री! की स्वर्गगता आत्मा 
को सम्बोधित करके कवि कहता है-- 

धन्ये, में पिता निरर्थक था, 

कुछ भी तेरे हित कर म सका | 

जाना तो अर्थांगमोगय, 

पर रहा सदा संकुचित-काय॑; 

लख कर अनर्थ आर्थिक पथ पर 

हारता रहा मैं स्वार्थसमर | 

शुचिते, पहना कर चीनांशुक 

रख सका न तुझे अतः दघिमुख । 

च्ञीण का न छोना कभी अन्न, 

मैं लख न-सका वे दृग विपन्न; 


की, 


नई कविता 


(अ) भूमिका 
१९२४ ई० -में जब पुच्छुलतारे की भाँति निराला साहित्य- 
क्षितिज पर एकाएक डद्ित हुए, तो उन्हें अपने युग के सबसे 
बड़े क्रांतिकारी कवि माने जाने का श्रेय मिला | काव्य की 
परंपरागत रूढ़ियों और नये-पुराने बंधनों पर जितने प्रहार 
उन्होंने किये, उतने प्रहार कदाचित्‌ किसी कवि ने नहीं किये ! 
उनकी प्रारंभिक कविताएँ मतवाला, नारायण, सरोज और 
माधुरी में प्रकाशित हुईं | उन दिनों किसी कवि को लेकर इतना 
वंडर, इतना वाद-विवाद -नहीं उठा था। उन वजञ्ञप्रहारों से 
-छोटा-मोटा साहित्यिक तो एकदम पिस जाता | परन्तु निराला 
में इतना दम-खम था कि उन्होंने अपने विरोधियों का अखाड़े 
“में उतर कर सामना किया। 'परिमल”, अनामिका” और 
गीतिका? की कविताओं पर एक महान्‌ व्यक्तित्व की छाप है जो 
अपने निश्चित पथ पर अवाध गति से बढ़ा चला जा रहा हैं | 
चोटों से वह्‌ एकदम वच गया हो, यह वात नहीं; परन्तु उसे 
उसवी परवाह भी नहीं है | जिन लोगों का निराला के क्रांतिकारी 
प्रयोगों . में विश्वास नहीं था, उनके हाथों उन्हें दुःख उठाना 
पड़ा, कड़वाहट मेलनी . पड़ी और इसी से उनवी कविताओं मे 
मानसिक संधपं, अहंता और विद्रोह के चिन्ह स्पष्ट रूप से 
दिखलाई पड़ते हैं। ऐसा होना स्वाभाविक मी था | वर्षों तक * 

निराला अकले अखाड़े में जूमते रहे | तिल-तिल कर वे गले | 
परन्तु अपने युग के कवियों ओर साहित्यिकों के लिए बह वरावर 
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अगाधघ शक्ति के ज्लोत बने रहे, इसमें भी कोई संदेह नहीं | 
द्रिद्रत से उनको म्रेंट हुई-। छोटे-छेटे भतीजों और बालकों 
को लेकर उन्हें अकेले गहस्थी चलानी पड़ी। तरुणाई के पहले 
स्वप्न भी खत्म नहीं हुए थे कि वे विधुर बन राये | उनकी 
एकमात्र पुत्री सरोज का वेवाहिक जीवन अशांत रहा 
ओर उन्नीस वर्ष की छोटी अवस्था में उसका देहांत हो गया । 
उनके एकमात्र पुत्र चिरंजीव रामकृष्ण को विशेष अध्ययत 
की सुविधाएँ नहीं मिल सर्कीँ और पिता की ओर से उसका 
सन कंठित हो गया। घर के बाहर, वाज़ार में, सड्‌ के पर, 
साहित्य-गोष्ठियों में: निराला अपने विद्रोही काव्य की वात इतने 
जोर से उठाते, इतने उम्र बन जाते कि उन्हें बहुत कमः समर्थक 
मिलते | उनके लिए साहित्य साधना थी और उस युग में 
साहित्य को जीवन-साधना कहने वाले पर लोग हँसते थे । 
यह विद्रोह-भरा, क्रांतिकारी अतिमानव अतीव म्रानसिक और 
आध्थिक संघष के वीच भी वरावर लेखनी चलाता रहा | झुन्द्र 
कविताएँ, साहसपूर्ण नवीनता जिनमें थी. ऐसी कविताएँ, 
विद्रोही कविताएँ उसने लिखीं।| अथ्थ के लिए उसने गद्य, से 
ताता जोड़ा और एक नये प्रकार के आणवान, व्यंग-प्रधान 
अत्यंत अलंकृत ग्रय की नींत उसने डाली । अप्सरा, अलका, 
निरुपम, चतुरी चमार, सखी, प्रभावती और कुल्ली भार-- 
ये उनवी सर्वोत्तम गद्य-रचनाएँ थीं। हिंदी कथा-साहिल्‍्य से 
निराला ने नई कला, नई शैज्ी, नए: प्रकार के चरित्रों का 
समावेश किया। उनकी रचनाओं ने हिंदी कथा-साहित्य को 
चल. दिया है, इसमें कोई संदेह नहीं है । सम-सामयिक आलोचकों 
ने निराला कीगतिभा को पहचाना नहीं और इन विरोधी 
आलोचकों का मुँहतोड़ः उत्तर देने-के लिए निराला ने स्वयं 
इपने गीतों और कविताओं की व्याख्या; की, आलोचना- लिखीः 
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ओर अपने आलोचकों को धघिक्कारा-। हिंदी साहित्य के सारे 
इतिहास में निराला से अधिक संघर्षों के बीच गुजरने वाला 
साहित्यक नहीं मिलेगा | इस महान्‌ व्यक्ति के लिए साहित्य 
क़लम की साधना नहीं, जीवन की साधना रही है | 

निराजा की नई कविताओं को इस पृष्ठभूमि में रखना होगा । 
उनकी विचारधारा, उनके प्रयोगों ओर उनकी कला का इतिहास 
स्वयं उनके व्यक्तित्व में सम्मिलित है। कुकुरमुत्ता! (१९४२), 
अशिमा! (१९४३, 'वला' और "नये पन्‍्त! (१९४६) उनकी 
नई रचनाएँ हें ।|इन संग्रहों में पिछले आठ वर्षों की काव्य- 


साधना छिपी हुई है । इन ऋविताओं को .ुद्धकालीन प्रयोगा- ' 


त्मक कविताएँ! भी कह सकते हें। उनमें से कुछ कविताएँ 
१९३८ ई० में 'उच्छुल्नल' (मासिक पत्र, प्रयाग) में पहली बार 
प्रकाशित हुई थी। तब उन्हें लेकर अनेक प्रकार के वितंडावाद 
उठ खड़े हुए थे। अनेक आलोचक उनकी ओर आकर्षित हुए, 
परंतु निराला के प्रशंसक अनेक आलोचकों को इन कविताओं 
स पक्का भी लगा। आज के अनेक पाठक इन कविताओं की 
उपेक्षा करते हैं ।आलोचक इन्हें समझ ही नहीं पाते | वे 
निराला के व्यक्तित्व के विकास को लेकर नहीं चलते । निरालो 
की कत्रिता उनके व्यक्तित्व 'से इतनी गँथी चलती है कि अलग- 
अलग रहकर स्वतन्त्र रूप से कदाचित्‌ उसका अध्ययन ही नहीं 
दो सकता | 

'कुकुरमुत्तार और खज्ञोहरा' निराला की दो प्रसिद्ध नई 
कविताएं हैँ । वे हमारे समाज और हमारी अपनी सामाजिक 
वारणाओं पर तीत्र व्यंग्य हैं| कुकुरमुत्ता' असंस्कृत सामान्य 
का प्रताक दे जो अपने चारों ओर के स्वाभाविक प्राकृत वाता- 
चरण से बल लकर विकास को प्राप्त होता हे। कुकरमुत्त में 
फ़लम नहीं लगती, बह उगाया नहीं जाता। इसी तरह सामान्य 


5] 
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मानवता स्वतः विकसित चीज़ है ] वह नक़द है, उधार नहीं ! 
एक नवाब हें | फ़ारस से गुलाब मेँगाया है ओर उनसे अपने 
वार की रविशें सजा रखी हें | बेटी बहार मालिन की लड़की 
गोली के यहाँ कुकुरसुत्त का कवाब खाती है तो घर लौटकर 
नवाब साहब से उसके स्वाद की बड़ाई करती है | नवाव माली 
को बुलाकर गुलाब की रविश में कुकुरमुत्ता उगाने की आज्ञा 
देते हैं, परन्तु उत्तर मिलता है-- 
मुग्राफ करें ख़ता; 

कुकुरमुत्ता उगाया नहीं जाता 
व्यंग्य स्पष्ट है, यद्यपि 'कुकुरमुत्ता' की श्रेष्ठता दिखाने के लिए 
उसको इतना महत्त्व दे दिया जाता है, संसार की इतनी अधिक 
चीज़ों पर उसका आरोप किया जाता है कि व्यंजना विस्तार के 
आगे दव जाती है।इसी तरह वी एक दूसरी व्यंग्यन्यधान 
कविता खजोहरा” है।इस कविता में कुछ नमप्न अश्लीलता का 
भी समावेश हो गया है, यद्यपि वीच-बीच में कुछ स्वस्थ व्यंग्य 
भी गँथ गये हैं।दर्पा के बादलों का वर्णन करते हुए कवि 
काला चोग्रा पहने हुए हाईकोर्ट के वकीलों के थोथे निरुद्द श्य 
जीवन:और उनके अथहीन हास-परिद्यास की खिल्ली उड़ाता है: 

ड़ते हैं आदल ये काले-काले 

हाईकोर्ट के ब्गुले मतवालें 

जहाँ चाहिये वहाँ नहीं बरसे, 

धान सूखा देखकर नहीं तरतसे, 

जहाँ पानी भरा वहाँ छूट पढ़े, 

कहकदे लगाते हुए द्ूट पढ़े 
कुछ गाँव के यथाथे चित्रण तो ऐसे हें कि आधुनिक हिंदी वाज्य 
में ढूँढ़े भी नहीं मिलेंगे-- 


श्श्द 


कवि निराला 


१-कच्चे घर ऊचड़ खाबड़, गंदे 


गलियारे, बन्द पड़े कुल धन्धे 
लोग बैठे लेते हैं जमहाई, 
ठंडी ठंडी चलती है पुरबाई 


खरीफ निराई जा चुकी है, नहीं 
करने को रहा कोई काम' कहीं 
वारिश से बढ़ी ज्वार, बाजरा, उर्द, 
गाँव हरे-भरे कुल, कलाँ ओर खुद 
लोग रोज रात को आह्हा गाते 
टोलक पर, अपना जी बहलाते 
भूला भूलती गार्ती हैं सावन 
ओर०तें, “नहीं आये मन मान” 
लड़के पेंगें मारते हैं बढ़-ब्रढ़॒ कर 
गूँन रहा है भय हुआ अम्बस 


२--बाई बगल कुछ आगे बढ़ीं पड़ी 


गाँव के किनारे की बड़ी गड़ही 
भरी हुईं किनारे तक, उमड़ चलीः 

बहती हुई गाँव के नाले से मिली 
भेंदक एक ब्रोलता 'है जैसे सुकरात, 

दूसधप फलातूँ सुन रहा है बात 
तेज हवा से पछाँह को अझुके 

ज्वार के पौधे सिपाही जैसे दिखे 
बनविलाव यात्तित्र से जैसा अड़ा 

धोंसलले के पास गूलर पर चढ़ा 
इसी वक्त त्रिल से लोमड़ी निकली, 

इधर-उधर देखती आगे बढ़ी 
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मुजेल एक बोलती है “पंडित जी” 

मेंढ़ के किनारे चुगती दे पिढ़की 
सतमैंये एक पेड़ के नीचे 

दूसरी, पार्णय से लड़ाती है पंजे 
एक डाल- पर बैठी हुईं रुकमिन 

बुआ!को याद आये पी से मिलने के दिन 
एक पेढ़, परः बये की, भोंक दिखीं 

अलगन्ञ्नलग भूले जैसी कितनी लठकीं। 
एक तरफ भगा हुआ. मोर गया,. 

भाड़ी से. चोगड़ा कूदता निकला 
दूर, चल्ना जाता है हिरनों का भुंड 

मैसतों के, लेव्नारे' वाला मिला कुंड; 
दौड़ कर बबूल पर. चढ़ा गरिरदान, 

देखा बुआ ने। भवों की तिरछी बान 


श्रेम-संगीत? शीर्षक कविता में वह. श्ेम, की स्वर्गीय, ईश्वरता 
ओर समाज़गत धारणा. के प्रति व्यंग्य. करते हैं-- 


बम्हनः का लड़का: 

मैं उसे प्यार करता हूँ ।' 
जात: की' कहारिन वह, 
मेरे! घर की' है पनहारिन वह; 
आती हैः होतेः तड़का, 

उसके पीछे में! मरता* हूँ ।. 
कोयलः/सी काली, श्ररे, 
चाल नहीं उसकीग्मतवाली, 
व्याह नहीं। हुआ, तभी; भड़का 

दिल मेरा, में आहें-भरता हूँ-। 
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रोज आकर जगाती है सबको, 

में ही समझता हूँ इस ढब को, 

ले जाती है मयका बड़का, 

मैं देख-देख कर धीरज धरता हूँ । 
इस प्रकार की विद्रोह-प्रधान कविताओं में हमारे अपने युग का 
प्रतिविब स्पष्ट रूप से खिल उठा है | समाजवादी और साम्य- 
वबादी, ( कम्यूनिस्ट ) आलोचकों ने छायावादी ( स्वच्छंदवादी, 
रोमांटिक) कवियों के ग्रति यह लांछा लगाई थी कि उनका 
काव्य जीवन की वास्तविकता से दूर भागता है। उन्होंने अपील 
की कि साहित्य को जीवन के निकटतम लाया जाये । राजनीति में 
कॉग्रेस ओर गांधीवाद की प्रधानता थी । इन्हें नई राजनीतिक 
संस्थाओं ने ग्रतिक्रियावादी कहा ओर राजनीतिक शक्ति को 
हस्तांतगंत करने के लिए नये साधनों की बात चलाई | अ्द्विंसा 
ओर सत्याग्रह इनके लिए कोई महत्त्वपूर्ण साधन नहीं थे | 
इस प्रकार के नये दृष्टिकोण से प्रभावित होकर ज्ञो धारा चली: 
उसे 'प्रगतिवाद' कहा गया । स्वच्छन्दतावाद ( छायावाद ) के 
कई प्रधान कवियों ( निराला, पंत, भगवती बाबू) ने इस 
नई साहित्य-धारा में योग दिया | वे इस नई साहित्यिक प्रवृत्ति 

के नेता अवश्य नहीं बन सके | उनके काव्य में बार॑बार पुराने 
काव्य की भलक दिखलाई पड़ जाती थी । निराला अपने पहले 
क्रांतिकारी प्रयोगों और रूढ़ियों के श्रति जीवन-व्यापी संघर्ष के 
कारण इस नये काव्य के उन्नायक के रूप में विशेष लोकग्रिय हुए | 
नये साहित्य के नेता के रूप में उन्हें स्वीकार किया गया। विशेष 
वर्ग से प्रोत्साहन पाकर निराला और भी उम्र दो उठे और उनके 
काव्य में संयम की मात्रा वरावर कस होती गई । उनका अधि- 
कांश नया काव्य न श्रच्छा गद्य हे, न अच्छा काव्य | परंतु नए 
साहित्य के प्रचारकों ने निराला के नए काव्य को कला की श्र्ठ- 
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तम वस्तु प्रसिद्ध किया और श्रगतिवादी लेखकों में उन्हें शीप- 
स्थान दिया | 

परंतु निराला की लोकप्रियता के और कारण भी थे। प्रगतिवादीः 
लेखकों को यौन-उ्यापार, नंगेपन (नग्न, स्थूल नारीसौन्दर्य का 
चित्रण), प्रयोगों और साधारण जन ( प्रोलेतरेत) के प्रति मोह 
था । काव्य की साषा गद्य की भाषा से बहुत अधिक भिन्न नहीं 
थी | नए काव्य में हिन्दुस्तानी! आदर्श भाषा थी। निराला 
जैसे पुरातन काव्य के प्रेमी, क्लासिकल कवि से जिसने तुलसी- 
दास! और राम की शक्ति-पूजा' जेसे सुन्दर खंडकाव्य- 
हिंदी वो दिये, यह आशा नहीं बी जा सकती थी कि वह प्रतिदिन- 
की भाषा में जनता के सफल कबि हो सकेंगे । उनकी काठ्य- 
सृष्टि का वहुत कुछ महत्त्वपूर्ण अंश इस नये काव्य में आ हो 
नहीं सकता था । स्वयं निराला' जानते थे कि भारतीय ऋच्ण 
परंपरा में काव्य की उत्कृष्टता किन विशेषताओं पर आश्रित 
है । 'पंतः ने -जब नया काव्य लिखना शुरू किया था वो उन्हें: 
एक पत्र लिख कर उन्होंने चेतावनी दी थी | “एक वात कहता हूँ, 
हिंदी में अपनी कल्पना-शक्ति के लिए आप बेजोड़ समभे जाते 
हैं और अपनी अपराजिता भाषा के लिए; इसी मौलिक सागर 
की ओर हिंदी के नवयुवकों के हृदय के नदी-नद बे हैं; वे- 
आपसे कुछ हताश हो गये हैं, इसी ओजस्विनी याणी पा 
कल्पनाम्त पिलाइये । हिंदी बड़ी ग़रीब है; कवि कल्पना से बड़ा 
धन साहित्य में और नहीं |” परंतु स्वर्य निराला ज़नकाव्य 
की आवाज़ सुनते दी अपने प्रकृत क्षेत्र से बाहर आ गये । फल यह्‌ 
हुआ कि उनका नया काव्य उनके पिछले काव्य की पेरोडी? 
( उपहास ) बन गया। उन्हें घेरकर एक महान बबंडर उठ 
खड़ा हुआ | निराला ने उसे मेला तो, परंतु उनके पेर इगमगा 
गये, दाथ काँप गये | इसके चाद कुछ क्‍लासिकल कविताओं को- 
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छोड़ कर निराला” बराबर प्रयोग करते रहे, बरावर टूटी वंशी 
में सुर भरते रहे | इन कविताओं में नवीनता थी, युग का चैलेज्ल 
था। कलाकार निराला, कलासिकल निराला, स्वच्छ॑दतावादी 
निराला की प्रतिष्ठा इन कविताओं के भीतर नहीं हो सकी' थी.। 
इन कविताओं से यह स्पष्ट हे कि कोई: भी कवि सारे जीवन 
भर न स्वस्थ रूप से क्रांतिकारी हो सकता' है, न उच्छुदलता 
ओर प्रयोगों का'नाम ही श्रेष्ठ काव्यः है |, 


इन.नई कविताओं में कुछ कविताएँ ऐसी) हैं: जिनमें. निराला 
ने उद ग़ज़ल- के नये ढुड़ः अपनाये हैं। जहाँ तक भाषा और 
प्रकार का संबंध है, ये गजल हैं; परन्तुः उनमें उदू' गजल की 
आत्मा वे नहीं भर सके हैं ॥जहाँ तक प्रयोग, का संबंध, है, वह्‌ 
अभिनंदनीय हैं | मराठी में माधव जूलियन और बँगला में 
काज़ी नज़रुल इस्लाम! ने ग्रजलें" लिखीः हैं. ।यदि हिंदी कवि 
उदू' ग़ज़ल को अपना लें तो वे एक नए प्रकार के मुक्तक काव्य 
की. सृष्टि कर सकेंगे इससे पिंगलशास्र में भी विशेष वृद्धि 
होगी और भाषा और भावना कीः दृष्टि सेः हिंदी'उदू' काव्य 
पास आ जायँंगे। निराला की' अधिकांश ग़ज़लें उदू -भाषा। और 
उदू. विचारावली का पिष्टपेपण हें |: परन्तु कहीं-कहीं: कुछ 
पंक्तियाँ बढ़ी प्रभावोत्पादक बन पड़ी हैं जेसे-- 
बीन की अभंकार केसरी 
बस गई मन में हमारे 
घुल गई आँखें जगत की 
खुल, गये रवि चंद्र तारे 


परन्तु इस ग्रकार कों गज़लें' बहुत: कम हैं | इन. नर कविताओं 
में कई कविताएँ ऐसीः हैँ जिनमें निराला का'प्रक्रत, सशक्त स्वर 
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चोल रहा है। निराला अथक संथर्ष, अद्ृठ साहस के कवि हैं 
वे लिखते हैं-- 

क्या दुःख, दूर कर दे बंधन, 

यह पाशव- पाशः ओर कऋन्‍्दन 


या 


तू कभी न- ले दुःख की आड़ 
शत्र को समर जीते पछाड़ 


कुछ हा में गीतिक? के गीतों की रहस्यवादी धारा बह 
रही है-- 


प्रभु: के नयनों से निक्नत कर 
ज्योति के सहलों कोमल शर 
हर गये धरा के: व्याध, शत्रू, 
बह चली अमृत जल. को शतत्नु 
जीवन के. मर. का. छोयातर 
लहराया. उत्कलनजल तिमरर. 


एक दूसरा गीत है-- 


नाथ, तुमने गहा हाथ, वीणा बजी॥ 
विश्व यह हों गया साथ; ट्विंदिघाः लजी। 
खुल गये डालः के फून्न, रंग गये मुख 
विहगः के, धूल मग की हुई विमल सुख; 
शरण कें मरण का मिट गया मह्ददुख, 
मिला आनन्द पथनपाथ; संस्ति सजी 
जल-मरे जलद जैसे, गगन में चले, 
अनिल अनुकूल होकर लगी गले; 
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नमित जैसे पनस-आम-जामुन फल्ते, 

स्नेह के सुने गुणनगाथ, माया तजी 
कई ग्राथना-गीत ऐसे हैं जो सामान्य मानव्‌ में देवत्व की स्थापना 
करते हैं | कवि गर्व के साथ कहता है-- 


प्रति जन को करो सफल | 
जीए हुए जो यौवन, 
जीवन से भरो सकल | 

नहीं राजसिक तन-मन, 

करो मुक्ति के बंघन, 

ननन्‍्दन के कुसुम-नयन, 

खोलो मृदु-गंध विमल | 
जागरूक कलरब॒ से, 
भरें दिशाएँ, स्तव॒ से, 
सरसी के नव, नव से 
मुँदे हुए खुलें कमल | 

रंगे गगन अन्तराल, 

मनुजोचित उठे भाल, 

छल का छुट जाय जाल, 

देश मनावे मंगल | 


ऐसी मुन्दर कविताएँ निराला के परचर्ती काव्य का गौरव हें, 
परन्तु ऐसी कविताएँ बहुत कम हैं और दूर-दूर बिखरी पड़ी हें | 
कभी-कभी ऐसा लगता है, निराला की काव्य-ग्रतिभा फिर 
जागरूक हो उठी है, परन्तु शीत्र ही उनका स्पर्श शिथिल हो 
जाता है, प्रतिभा प्रयोगों के पथ चलती-चलती लड़खड़ाने लगती 


हू । तब जान लेते हैँ कि काल जीत गया है--निराला 
के नए प्रयोग सांक के अंबर-इंबर हैं | 


(आ) इुकुरछत्ता (१९४२) 


“निराला? का नया काव्य १९३९ के लगभग आरम्भ होता 
है, जब उन्होंने, उच्छ खलः ( मासिक पत्र, प्रयाग़ ) में प्रेम 
खंगीत' नाम की कविता को प्रकाशित कराया | इस कविता को हमने 
अन्यत्र उद्घृत किया है | उस समय नये काव्य, नग्ने दृष्टिकोण 

नह साहित्यिक चेतना की माँग थी | इलियट (7 8. 80४ ) 
और फूड लेखकों और कवियों के आदर्श बन रहे थे। समाज़- 
वादी चेतना का रूप अभी सुस्पष्ट नहीं हो पाया था; अतः 
योन-व्यापार और नवीन अभिव्यक्ति के ढंग को लेकर ही नया 
काव्य आगे बढ़ा। प्रेमसंगीत? में निराला ने प्रेम के सर्वमान्य 
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आदर रूप क प्रति व्यंग्य किया, जातिवर्गवा द्‌ की खिल्ली उड़ाई । 
बाह्याण' को उन्होंने बहानः लिखा | कहारी की लड़की के प्रति 
उनके गोगन प्रेम, उनकी वासना की बात उन्होंने इतनी स्पष्टता 
से कही कि उनका पाठक वर्ग चकित हो गया ) इतनी गर्हित 
वात कवि कैसे कह गया ? वह क्‍या चाहता है ? हिंदी पाठक 
को व्यंग्य-विषय समभने में थोड़ी देर लगी ओर जिस प्रकार 
कचुवा छंद” लिखने के लिए कभी निराला को लांछित होना 
टी था, वहा अपने युग के श्रम और जादिवाद के आदशों की 
खिल्ली उड़ाने के लिए उन्हें लांछा सहनी पड़ी । धीरे-धीरे कुछ 
अन्य व्यंग्य-कब्रिताएँ सामने आईं। इन कविताओं में सबसे 
गेंती कबिता छुकुमुत्ता! थी और इसने जनता का ध्यान 
विशेष रूप से आकर्षित किया | निराला के छायावाद-काब्य में 
जो स्थान 'जूदी की कली! कब्रिता का है, वही स्थान उनकी नञ्र 
#विनाओं में हुकुरसुना? को मिलना चाहिये । 
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कुकुरमुत्ता' के संबंध में: निराला जी के काव्य के आलोचकोँ 
को बड़ी उल्रकन रही है। प्रकाशचंद्र गुप्त लिखते हों--'छुछर- 
मुत्ता को निराला जी-ने दीन-हीन शोषित जनता का प्रतीक माना 
; और गुलाब को शोषक अभिजात वर्ग का। इस रूपक में 
परंपरागत भाषा, संगीत, उपमाएँ, शब्द्चित्र आदि सब विलीन 
हो गये हैं और एक नई-कला का जन्म हुआ है। यह कला 
कुकुरमुत्ता के ही समान बंजर धरती की उपज है, उसमें रूप, 
गंध, रस आदि की कमी है, वह भावों की सुकुसारता में नहीं 
गुदगुदाती, वह पाठकों को सोचने के लिए विवश करती हे | 
'छुकुरमुत्ता? के समान उसकी' एक सामाजिक उपादेयता है ।” 
निराला जी के चित्रों में अतिरंजना है, किंतु सात्र रूप की 
उपेक्षा है और वास्तविकता का आग्रह है | कुकुरमुत्ता गुलाब से 
कहता है-- 
अबे, सुन वे गुलाब, 
भूल मत गर पाई खुशबू, रंगोआव, 
खून चूसा खाद का वूने अशिष्ट, 
डाल पर इतरा रहा कैपिटलिस्ट, 
फितनों को तूने बनाया है गुलाम, 
साली कर रक्‍्खा, सहाया जाढ़ा-घाम 
नये विपय और भावों के अनुरूप ही कवि के काञ्य का काया- 
कल्प हुआ है। उसकी नई उपमाएँ और नये शब्दचित्र मन को 
आक्ृष्ट नहीं करते; वे पाठक को चोंका देते हैं । उनमें विनोद 
है, :चुटकी है, किन्तु सौन्दर्य नहीं | निरश्नन कहते हेँ-- 
“अभी तक किसी ने.नाम से ही नगण्य कुकुरझुत्ता जेसी 
वस्तु पर लिखने का विचार न-किया था।लोगों को इस 
वात पर मतसेद रहा कि निराला जी इस कविता में किस पर 
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व्यंग्य करना चाहते हें |इस मतभेद का कारण कविता की 
अस्पष्टता है जो युद्धकाल में उनके विश्वासों के डिय जाने से 
पेदा हुई है । कुकुरम॒ुत्ता उनके अ तवाद की नक़ल हो सकता है, 
क्योंकि त्रह्म की तरह वह वलराम के हल से लेकर आधुनिक 
पेराशूट तक सभी में व्याप्त है । इसके साथ कुकुरमुत्ता हीन वर्ग 
का भी प्रतीक है ओर खाद का खून चूसने वाले गुलाब को वह, 
कैपिटलिस्ट कहकर उसकी निंदा भी करता है | लेकिन दुनिया 
से गुलाब मिटा दिये जायँ, ओर उनकी जगह कबवाब बनाने .के 
लिए कुकुसमुत्ते ही रह जायूँ, यह रूपक भी चुस्त नहीं बैठेगा | 
डउपयोगिताबाद के विक्ृत रूप को स्वीकार करने पर ही ऐसी 
कल्पना सार्थक लगेगी। शायद निराला जी ने ग्रगतिवाद को 
इसी तरह का उपयोगिताबाद समझा था | इसलिए कुकुरमुत्ता . 
का व्यंग्य जहाँ गुलाब को मारता है, वहाँ खुद उसे भी हास्या- 
स्पद बना देता हे »« >< »< (गुलाब) उस छांयावादी कविता 
का ग्रतीक है, जो मनुष्य को ऐसी मँमथार में छोड़ देता है, 
जहाँ कोई सहारा नहीं होता... देवी या चतुरी चमार के साथ 
कुकुरमुत्ता पढ़े! तो साफ मालूम होगा कि निराला जी का व्यंग्य 
पहले स निखरा नहीं हे, वल्कि फीका पड़- गया है; नयी 
उलमनों में उनका लक्ष्य अस्पष्ट हो गया है |” 

वालव में निराला के व्यक्तित्व की तरह कुकुरमुत्ता? भी 
एक संश्लिप्ट रचना हे! किसी एक पहलू से उसे पकड़ा दी 
नहीं जा सकता | 
. पहले कद्दानी लीजिये। एक थे नवाव। फ़ारस से मेँगाये 
थ गुलाब । बी ब्राड़ी में लगाये | देशी पीधे उगा भीये | कई 
माता नाकर रख कर बाग को गज़नयी का बार बना लिया । 
स्पर कुछ सर्लीकदार ढक्क से सजा। बेला, गुलशब्बो, चमेली, 


# 
पं 


कामिनी, जुदी, नरगिस, रातरानी, कमलिनी, चंपा, गुलमेंददी, 


नई कविता श्ग्६ 


गुलखेरन, गुल-अव्बास, गेंदा, गुलदाउदी, निवाजी, मंधराज के 
पेड़ क्यारियों में लगे थे | जहाँ फ़रारस का गुलाब खिला था, उसके 
पास ही गले पर देता हुआ बुचा अकड़ कर खड़ा हुआ 
कुकुरमुत्ता | 


बार के बाहर मोंपड़ों में नव्यात के खादिम रहते थे | उन्हीं 
में से थी एक मालिन, बीबी सोना माली की थी वंगालिन | उसकी 
कड़की गोली नवावज़ादी वहार की हमजोली थी। एक दिन 
दोनों बाग घूमने चलीं। जहाँ गुलाव और कुकुरमुत्ता खिले 
थे, वहाँ आई | बहार गुलाबों की वहार ले रही थी; परन्तु 
गोली कुकुरम॒ुत्ते तोड़ती थी। पूछने पर गोली ने बताया, इसका 
बड़ा स्माद कवाब् बनेगा ! दोनों गोली के घर पहुँची। माँ वंगालिन 
ने कवाव बनाया और दोनों ने खाया | घर पर आकर वहार ने 
पिता नवाब से भी कुकुसमुत्ते के कवाव की वात कही। उन्होंने 
माली को बुलाकर हुक्म दिया: जा, कुकुरमुत्ता ले आ। माली ने 
कहा--हुजूर, कुकुस्मुत्ता अब नहीं रहा, रहे हैं सिफ्र गुलाब । 
सव्वाव गुस्से से छाप कर बोले--चलो, जहाँ गुलाब जगाये हैं, 
वहाँ कुकुस्मुत्ता उगा । सब कुकुरमुत्ता चाहते हैं तो हम भी वही 
चाहते हैं। माली बोला-खता मुआफ़ ! छुक्॒रमुत्ता उगराया 
नहीं जाता ! 


बस | कहानी इतनी रही | व्यंग्य स्पष्ट है । जनता की 
संस्कृति की ओर से कवि अपील कर रहा है | हमारी ऊपर की 
श्रेणी की तहज़ीव देशी नहीं है । अपने देश की सिद्टी की उपज 
वह नहीं है | धह्‌ या तो फ्रारस को मैंगाई हुई है या सात समुद्र 
पार गोरों के देश से उधार की हुई । इसे ही हम अपनी संस्कृति 
समझ कर इसकी भूष्ठी चमक-दसक पर इठ्ला रहे हैं। आज 
हमारी संस्कृति का खाका यह हैं-- 

१४ 


र्ण्प कवि निराला 


व्यंग्य करना चाहते हें |इस मतभेद का कारण कविता की 
अस्पष्टता है जो युद्धकाल में उनके विश्वासों के डिग जाने से 
पेदा हुई है | कुकरमुत्ता उनके अद तवाद की नक़ल हो सकता है, 
क्योंकि त्रह्म की तरह वह चलरास के हल से लेकर आधुनिक 
पेराशूट तक सभी में व्याप्त है । इसके साथ कुकुरमुत्ता हीन वर्ग 
का भी प्रतीक है और खाद का खून चूसने वाले गुलाब को वह 
केपिटलिस्ट कहकर उसकी निंदा भी करता है | लेकिन दुनिया 
से गुलाब मिटा दिये जाय, और उनकी जगह कवाव बनाने के 
लिए कुकुरमुत्ते ही रह जायें, यह रूपक भी चुस्त नहीं वैठेगा । 
उपयोगिताबाद के विक्ृवत रूप को स्त्रीकार करने पर ही ऐसी 
कल्पना सार्थक लगेगी। शायद निराला जी ने प्रगतिवाद को 
इसी तरह का उपयोगिताबाद समझा था | इसलिए कुकुरमुत्ता . 
का व्यंग्य जहाँ गुलाब को मारता है, वहाँ खुद उसे भी हास्या- 
स्पद बना देता है २५ »< »< (गुलाब) उस छांयावादी कविता 
का प्रतीक है, जो मनुष्य को ऐसी मँमधार में छोड़ देता है, 
हाँ कोई सहारा नहीं होता... देवी या चतुरी चमार के साथ 
कुकुरमुत्ता पढ़ें तो साफ मालूम होगा कि निराला जी का व्यंग्य 
हले से निखरा नहीं है, वल्कि फीका पड़ गया है; नयी 
उलभनों में उनका लक्ष्य अस्पष्ट हो गया है |” 
वास्तव में निराला के व्यक्तित्व की तरह कुकुरमुत्ताः भी 
एक संश्लिष्ट रचना है! किसी एक पहलू से उसे पकड़ा ही 
नहीं जा सकता | 
. पहले कहानी लीजिये | एक थे नवाब। फ़ारस से मेँगाये 
थ॑ गुलाब | बड़ी वाड़ी में लगाये | देशी पौधे उगा भीये | कई 
माली नौकर रख कर बार को गज़नवी का बाय बना लिया | 
सब कु सलीकेदार ढक्ल से सजा | बेला, गुलशब्बो, चमेली, 
- फोमिनी, जुद्दी, नरगिस, रातरानी, कमलिनी, चंपा, गुलमेंहदी, 


नई कविता २०६. 


गुलखेरन, गुल-अब्वास, गेंदा, गुलदाउदी, निवाजी, गंधराज के 
पेड़ क्यारियों में लगे थे | जहाँ फ्रारस का गुलाब खिला था, उसके 
पास ही गले पर देता हुआ बुत्ता अक्ड़ कर खड़ा हुआ 
कुकुरमुत्ता | 


बांस के बाहर भोंपड़ों में नव्वाच के खादिस रहते थे | उन्हीं 
में से थी एक सालिन, बीती सोना माली की थी वंगालिन | उसकी 
लड़की गोली नवावज़ादी बहार की हमजोली थी। एक दिन 
दोनों बाग धूमने चलीं। जहाँ गुलाव और कुकुरम॒ुत्ता खिले 
थे, वहाँ आई | बहार गुलावों की वहार ले रही थी; परन्तु 
गोली कुकुरमुत्ते तोड़ती थी। पूछने पर गोली ने बताया, इसका 
बड़ा स्वाद कबाव बनेगा | दोनों गोली के घर पहुँची। माँ वंगालिन 
ने कवाव बनाया और दोनों ने खाया | घर पर आकर वहार ने 
पिता नवाव से भी कुकुरमुत्ते के कवाव की बात कही | उन्होंने 
माली को घुलाकर हुक्म दिया ; जा, कुकुरमुत्ता ले आ। माली ने 
कहा--हुजूर, छुक॒स्मुता अब नहीं रहा, रहे द्द सिफ़ गुलाब । 
नव्याव गुस्से से कॉँप कर वोले--चलो, जहाँ गुलाब उगाये हैं, 
वहाँ कुकुस्मुत्ता गा सव कुकुरम॒ुत्ता चाहते हैं तो हम भी वही 
चाहते हैं। माली बोला-खता मुआफ़ ! कुकुस्मुत्ता उग्राया 
नहीं जाता । 


बस । कहानी इतनी रही । व्यंग्य स्पष्ट है। जनता की 
संस्कृति क्री ओर से कवि अपील कर रहा है | हमारी ऊपर की 
श्रेणी की तहज़ीय देशी नहीं है। अपने देश की मिट्टी की उपज 
वह नहीं है | वह या तो फ़ारस की मँगाई हुई है या सात समुद्र 
पार गोरों के देश से उघार ली हुईं । इसे ही हम अपनी संस्कृति 
सम्क कर इसकी भूछी चमक-दसक पर इठला रहे हैं । आज 
हमारी संस्कृति का खाका यह है-- 

१४ 
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एक सपना जग रहा था 
साँस से तहज़ीब की, 
गोर पद तरतीब की 


परन्तु इस सारी कल्चर, सारी बनावट 'के समकक्ष है देशी 
संस्कृति, कुकुरम॒ुत्त की संस्क्रति | जिसे इसका स्वाद लगा, उसके 
लिए विदेशी रस नीरस हैं | बहार इसी देशी संस्कृति की प्रतीक 
है। परन्तु यह देशी संस्कृति आप उगती है, इस धरती की 
प्राकृतिक उपज है, उगाई नहीं जाती, विदेशी संस्कृति पर 
इतराने वाले नवावज़ादे इस बात को नहीं जानते ! 

परन्तु इस कहानी से भी बड़े तथ्यों को निराला ने कुकरम॒ुत्ता 
के स्वकथन में गँथ दिया है.। अनेक व्यंग्य इन पंक्तियों में सप्राण 
हो उठे हैं । 'कैपटलिस्ट” के अ्रति कवि व्यंग्य करता है-- 


खून चुसा खाद का तूने अशिष्ट, 
डाल पर इतरा रहा कैपिठलिस्ट; 
कितनों को तूने बनाया है ग़लाम, 
माली कर रखा, खिलाया जाड़ा-घाम 


आधुनिक सम्यता की ख्री-पूजा के प्रति कबि का व्यंग्य और भी 
तीत्र है-- 

हाथ जिसके तू लगा 

पैर सर रख कर वह पीछे को भगा 

जानिबर औरत की, लड़ाई छोड़कर, 

व्ड,जैसे तवेले को तोड़ कर 


यह ऊपरी वर्ग की सभ्यता साधारणों से न्यारी है, शाहों, राणों, 
अमीरों की प्यारी हैं। इसके ऐश्वय के पीछे घन और सदूभावना 
का अभाव स्पष्ट है-- 


नई कविता १११ 


चाहिये तुकको सदा मेहरुन्िसा 
जो निकाले इच्ररू : ऐसी दिशा 
बहा कर ले चले लोगों को, नहीं कोई किनारा 
जहाँ अपना नहीं कोई भी सहारा; 
ख़्वात में ड्ूवा चमकता हो सितारा, 
पेट में डंड पेलते चूहे, जबाँ पर लफ़्ज प्यारा | 
| 


आनिघुक आँग्रेज़ी काव्य पर व्यंग्य देखिए-- 


कहीं का रोड़ा, कहीं का लिया पत्थर, 
टी० एस० इंलियठ ने जैसे दे मारा, 
पढ़ने वालों ने जिगर पर हाथ रखकर 
कहा, किसे लिख दिया संसार सारा”? 
कहीं-कहीं व्यंग्य उपसाओं की प्रवाहमयता के साथ आप आगे 
बढ़ता जाता है, जैसे-- 
जैसे प्रोगेोसीवा का, लेखनी लेते, 
नहीं रोका रझकता जोश का पारा 
या 
आगे चली गोली जैसे डिक्टेयर 
उसके पीछे बहार, जैसे भुक्खड़ फालोश्रर, 
उसके पीछे दुम हिलाता ठेस्थिर-- 
आधुनिक पोएट ( 2086 ) 
पीछे बाँदी बचत की सोचतो, 
कैपिटलिस्ट, क्वेट ( 00७६ ) 
इस प्रकार की उपमाएँ जहाँ नवीन क्षेत्र उपस्थित करती हैं, वहाँ 
काव्य को एक नए प्रकार की शक्ति भी दे देती है । झुछरम॒त्ता? 
की विशेषता यही है कि उसने भाषा, शेज्नी, विचार ओर भाव- 


२१२ कवि निराला 


भंगिमा लगभग सभी क्षेत्रों में एक नई दिशा की ओर इंगित किया 
है | यह नई दिशा स्वयं निराला के नये काव्य ने कहाँ तक 
अहण की है, यह दूसरी बात है । 


इस प्रकार हम देखते है कि कुकुरम॒ुत्ता नई कविता का 
आदि काव्य” है | जुही की कली? से निराला ने जिस 
छायावादी-कविता में प्रवेश किया उसके ठीक विपरीत एक नह 
दिशा को लेकर इस काव्य में उन्होंने बढ़ना शुरू किया है। 
स्वयं अपनी ही जीवन की साधना को निर्मोही हो कर उन्होंने छिन्न- 
भिन्न कर दिया है | कहाँ कल्पना का विलास, वाणी का कालि- 
दासी गौरव; कहाँ रवीन्द्रनाथ ओर विवेकानन्द की ओजस्वी 
गौरव वाणी से प्रभावित परिमलः, अनामिका' और गीतिका: 
कहाँ तुलसीदास के अध्यात्म का सूक्ष्म मनोवैज्ञानिक चित्रण 
ओर फिर कहाँ यह नितांत गद्य, यह गद्यमय सजीव य्यंग्य, यह 
युग की नवीन भाषा में युग के अनुकूल विचार । निराला का 
यह नया काव्य अपने ही काव्य पर एक तीखे व्यंग्य के रूप 
में हमारे सामने आता है । 


(६) अणिमा (१९४३) 


किसी भी कवि का अपनी काव्य-परंपरा से एकदम हट 
जाना असंभव है । 'प्रेमसंगीतः (१९३९) और कुकुरम॒त्ता? 
(१९४२) जेसी प्रगतिशील नई कविताएँ लिखने के साथ-साथ 
निराला अपनी पुरानी परिपाटी की रचनाएँ भी लिख रहे थे । 
अग्िमा! अधिकतर ऐसी कविताओं का ही संग्रह हे | 

“अखिमा' में कविताओं के कई ग्रकार हैं + 
(१) गीत-- 

अधिकांश गीत 'गीतिका! के गीतों की परंपरा को ही आगे 
बढ़ाते हैं। भाव, भाषा, शैली सब वही : 
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निशा का यह स्पर्श शीतल 
भर रहा है हर्ष उत्कल 
जहाँ प्रकृति-चित्रण का गीत है, वहाँ-- 
भारत ही जीवन-चन, 
ज्योतिर्मय परम रमण, 
सर-सरिता वन-उपवन । 


तपः पुंज ग्रिरि कन्दर, 
निभीर के स्वर पुष्कर, 
दिक्‌ शआंतर मर्म-मुखर, 
मानव मानव-नीवन 


गीतिका! की देश-प्रेम-संबंधी गीतालियों की याद दिलाती है | 
स्लेहमन तुम्हारे नयन बसे! कुछ अस्पष्ट प्रेम-काव्य है | परन्तु 
अधिक महत्त्वपूर्ण गीत या तो प्रार्थनाव्मक हैं या रहस्यचादी । 
कवि इतना विनीत है कि वह धूलि के समान गर्वहारा बन जाना 
चाहता है. 


धूलि में तुम मुझे भर दो। 
धूलि-घूसर जो हुए. पर 
उन्हीं के वर वरुण कर दो । 
दूर हो अमिमान, संशज, 
वर्ण-आश्रम-्गत महाभय, 
जाति जीवन हो निरामय 
चह सदाशयता प्रखर हो | 


इसी प्रकार का एक दूसरा गीत हे--दलित जन पर करो 
करुणा | एक सुन्द्र रहस्ववादी गाव हँ--- 


सुन्दर हे, सुन्दर 
दर्शन से जीवन पर 
बरसे अविनश्वर स्वर | 
ज्यों प्राण, 
पड़ा सहज गान, 
-सुरसरिता बही 
परे मंगल पद छूकर । 
है तरंग, 
' जीवन निस्संग, 
वा तुमसे मिलने को 
लने को फिर-फिर भर-भर 
वि बाबू का यह गीत स्मरुण हो आता है- 
एड्ो लोभित्ु संग तब, 
सुन्दर हैं, सुन्दर 
पुण्य हॉलो अंग मम 
धन्य हॉलो अन्तर 
सुन्दर, है. सुन्दर 
आलोके मोर चक्षु छूटि 
मुग्घ दये उठल फूटि, 
हृदगगने पवन हल, 
सोरभते मन्थर, 
सुन्दर हे सुन्द्र 
एडे तोमारि, परश-रागे 
चित्त हॉलो रंजित, 
एहे तोमारि मिल्नन-सुधा 
रहल प्राने संचित 
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तोमार मांके एमनि कः रे 
नवीन करि लऊ जे मोरे, 
गहे जनमे घटठालो मोर 
जन्म-जन्मान्तर, 
सुन्दर, हे सुन्दर 


इसी प्रकार एक अन्य गीत पर रवि वायू की छाया स्पष्ट है--- 


मेँ बैठा था पथ पर 
तुम आये चढ़ रथ पर 
हँसे किरण फूट पड़ी, 
दृूटी जुड़, गई कड़ी, 
भूल गये पहरघड़ी 
आई इति अथ पर 
उतरे, बढ़ गही बाँढ, 
पहले की पड़ी छाँह, 
शीतल हो गई देह, 
बीती अविकथ पर 


वार-वार रवीन्द्र-काव्य में इस भाव की पुनरुक्ति हुई है । ज्ो 
निराला सारा रखीन्द्र काव्य कंठस्थ किये हुए थे, उनकी कविता 
में जानेनअनजाने महाकथि के शब्द-सुर बोल उठे तो उसमें 
आश्चय की क्‍या वात है।जो बात हृष्टव्य हैं वह है इस 
कविता की स्पष्ट, अक्ृत्रिम ओर नई कलम वाली भाषा | जान 
पड़ता है, प्रयोगकालीन निराला भापा को लेकर एक नया प्रयोग 
कर रहे हैं। जहाँ गीतिका की भाषा इस प्रकार संस्कृत- 
गर्मित है : 
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जग का एक देखा तार। 
कर्ठ अगशणित; देह सप्तक; 
मधुर स्वर भ्रंकार 
>< >८ >< 
सत्य सतत अनादि निर्मल सकल-सुख-विस्तार 
अच्युत अधरों में सुसिंचित एक किंचित प्यांर 
तत््व-नभन्तम में सकल भ्रम-शेष, अ्रम-विस्तार 
अलक मंडल में यथा मुखचंद निरलंकार 
वहाँ अणिमा' में सरल हिंदी का सँवारा गीत है-- 
बादल छाये; 
ये मेरे अपने सपने 
आँखों से निकले, मैंडलाये 
बूँदें जितनी 
चुनी अधघसिली कलियाँ उतनी; 
वेदों की लड़ियों के इतने 
हार तुम्हें मेंने पहराये 
गरजे सावन के घन घिर-घिर, 
नाचे मोर बनों में फिर-फिर 
जिंतेंनी बारे 
चढ़े मेरे भी तार 
छुन्द से तरह तरह तिर, 
तुर्ह सुनांने को मैंने भी 
नहीं कहीं कम गाने गाये 
भाषा का एक नया ही रूंप हमें इन गीतों में मिलता है | आधुनिक 
हिंदी के कठिन काव्य के श्रेत निराला की कलम से ऐसी सरल, 
प्रतिदिन की व्यावह्रिक साथा निकलना सचमुच आश्चर्य की 
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बात है । प्रारंभिक निराला में हम जिस सरल, सहज--प्रसन्न, 
अनलंकारिक भाषा का आग्रह! पाते हैं, वर्षों वाद वही अब 
अपने नये रूप में जाग उठी है| एक प्रकार से निराला का 
नया काव्य उनके प्रथम संग्रह 'परिमल' का भाषा-संबंधी विकास 
ही सूचित करता है | उदाहरण के लिए 'परिमल” का एक गीत 
है--अलि, घिर आये घन पावस के | गीत की अंतिम कड़ी 
इस प्रकार है-- 
छोड़ गये घर जब्न से प्रियतम, 
बीते कितने वर्ष मनोरम, 
क्या में ही ऐसी हूँ अक्षम 
क्यों न रहे बस के 
अलि० 
अएणिमा” का गीत है-- 


तुम चले ही गये, प्रियतम, 

हृदय में प्रिय छवि नहीं ली, 
व्यर्थ ऋठ के दृश्य दर्शन, 

व्यर्थ यह रचना रसीली 
ञ्र > >८, 
चरसने को गरजते ये 

वेन जाने किस हक से -. 
उड़ गये हैं गगन में घन, 

रह गये हैं नयन प्यासे, 
उड़ 'रही है धूल, धाराधर 

घरा हो न गीली १ 


इस गौत में विरहभाव को जिस मार्मिकता से अतिद्न के व्यापारों 
में, भ्रतिदिन की भाषा में प्रकट कर दिया गया है, वह अपूर्व है । 
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परन्तु सबसे महत्त्वपूर्ण वे दो-चार गीत हैं जिनमें कवि के 
इस समय के अंतर्भाव अत्यंत तीघ्रता से प्रकट होते हैं | जान 
पड़ता है, १९३८ के वाद कवि के जीवन में एक महान 
विश्वेंखलता आ गई थी । बह जैसे अंधकार में अपना मार्ग 
खोज रहा हो और वह मार्ग उसे मिल न रहा हो | अखिमा! 
के गीतों में (रहस्य के प्रति जो आकुलता है, वह इसी निरुद्दे श्य 
की उपज्ञ है । कपि मरण का आह्वान करता है-- 


उन चरणों में मुझे दो शरण, 
इस जीवन को बरो हे मरण, 
>८ भर >८ 
आगे--पीछे दाय--न्नार्यं 
जो आये थे वे हट जायें, 
उठे सृष्टि से दृष्टि, सहज में 
करें. लोक - आलोक - संतरण 


अपने साहित्यिक जीवन की संध्या में वह अपनी सारी कृति 
को विपाद और निराशा की दृष्टि से देखता है | सारे साहित्य 
में इस प्रकार की सबल स्वीकृति नहीं मिलेगी | कवि जानता है, 
नदी-भरने उसने पार कर लिए हैं| साधना का शेष दो गया ! 
उसे कहीं जाना नहीं है | लोग कुछ कहें, वह तो निर्श्चित है-- 
में अकेला 
देखता - हैं, आ रही 
मेरे दिवस की सान्थ्य बेला 
पक्के आधे बाल मेरे, 
हुए. निष्थम गाल मेरे, 
चाल मेरी मंद होती जा रही, 
हट रहा' मेला। 
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जानता हूँ, नदी-भरने, 
जो मुझे ये पार करने, 
कर चुका हूँ, हंस रहा यह देख 
कोई नहीं. भेला& 
(९) असिद्ध जनों पर लिखी रचनाएँ 
जान पड़ता है, साहित्य-संक्रांति की इस सीढ़ी पर खड़े हुए 
निराला ने यह अच्छा समभा कि अपने सम-सामयिक साहित्य- 
उन्नायकों और कवि-लेखकों के प्रति आदर भाव प्रकट कर दें। 
अशियमा में प्रसिद्ध जनों पर लिखी अनेक रचनाएँ मिलेंगी । 
संत कवि रविदास जी के प्रत्ति', (आचाय शुक्ल जी के श्रति ) 
अद्धाझलि', आदरणीय प्रसाद जी के प्रति, भगवान बुद्ध के प्रति, 
साननीया श्रीमती विजयलद्मी पंडित के प्रति, युगप्रवर्तिका 
श्रीमती महादेवी वर्मा के प्रति शीपेक कविताएँ इस श्रेणी के 
अंतर्गत आती हैं | इन कविताओं में हम साहित्य की कोई बड़ी 
उड़ान नहीं पाते | निराला की महती प्रतिभा, उनके विनीत 
स्वभाव और उनके बड़ों के प्रति सम्मान-भाव के दर्शन इन 
कविताओं में होते हें। संत कवि रविदासजी के प्रति पंडित 
निराला प्रणव हैं -- 
छुआ पारस भी नहीं तुमने, रहे 
कर्म के अभ्यास में, अविरत बे 
शानगंगा में, समुज्ज्वल च्मकार, 
चरण छूकर कर रहा में नमस्कार 
प्रसादजी के प्रति वे कहते हैं-- 
छुम उसन्‍्तन्से मुदु, सस्ती के सुत सलिल पर, 
मंद अनिल से उठा गये हो कंप मनोहर, 
छमेला--पुराने ठक्ष की नाव 
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कलियों में नरतन, मोरों में उन्मद गुझ्लन, 
तरुण-तरणियों में शतविधि जीवन ञ्त भुझन, 
स्वप्न एक आँखों में, मन में लक्ष्य एक स्थिर, 
पार उतरने की संखति में एक ठेक चिर; 
अपनी ही आँखों का तुमने खींचा प्रभात, 
अपनी ही नई उतारी सन्ध्या अलस गात, 
तारक नयनों की अन्धकार--कुन्तला रात, 
आईं, सुरसरि जल-सिक्त मंद महु बही बात, 
कितनी प्रिय बातों में वे रजनी दिवस गये कट, 
अन्तराल जीवन के कितने रहे, गये हट, 
सहज सजन से भरे लता-्गुम किसलय-कलि-दल, 
जगे जगत के जड़ जल से वासन्तिक उत्तल, 
पके खेत लहरे, सोना ही सोना दमका, 
सुखी हुए सब लोग, देश में जीवन दमका, 


भगवान बुद्ध के प्रति? कविता में आज के वैज्ञानिक विकास-से 

गर्वित मानव पर निराला ने गर्व की गहरी चोट की है * 
आज सभ्यता के वैज्ञानिक जड़ विकास पर 
गर्वित विश्व नष्ठ होने की ओर अग्रसर 
स्पष्ट दिख रहा; सुख के लिए, खिलोने जैसे 
बने हुए वैज्ञानिक साधन; केवल पैसे 
आज लक्ष्य में हैं मानव के; स्थल-जल-अम्बर 
रेल-तार-बिजली-जदाज॒ नभयानों से भर 
दर्प कर रहे हैं मानव; वर्ग से वर्म गण, 
मिले राष्ट्र से राष्ट्र, ल्वार्य से स्वार्थ विचन्षण 
दँसते हूँ जड़वादसस्त, प्रेत ज्यों परस्पर 
विकृत-नयन मुख, कहते हुए अतीत भयंकर 
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था मानव्‌ के लिए,, पतित था वहाँ विश्वमन ; 
अपठ अशिक्षित वन्य हमारे रहें चन्धुगण ; 
नहीं वहाँ था कहीं आज का मुक्त प्राण यह, 
तकेसिद्ध है, स्वन्त एक दै विनिवाण यह। 


इन कविताओं में निराला जहाँ अपने एक लंबे काल के कविकर्म 
पर विराम लगाते दिखलाई पड़ते हैं; वहाँ वे नई कविता की 
ओर भी बढ़ते हैं । 

(३) कुछ लंबी कविताएँ-- 

'सहस्नाब्दि', उद्वोधन! और 'स्वा्मी श्रेमानन्द जी महाराज! 
शीर्षक तीन लंबी कविताएँ भी इस संग्रह में हैं । इन कविताओं 
में निराला के 'परिमल' के सुर एक वार फिर जागते दिखिलाई 
देते हैं। उज्जयिनी के प्राचीन गौरव की याद करता हुआ कवि 
कहता है-- 

आ रही याद, 

चह उज्जयनी, वह निरवसाद 
प्रतिमा, बह इतिकृत्तात्म कथा 
चह आये धर्म, वह शिरोधार्य वैदिक समता 
पाय्लीपुञ्न की वोद्धश्नी का अस्तरूप, 
वह हुईं और भू--हुणए, जनों के और भूप, 
वह नवरत्नों की प्रभा--समभा के सुदृढ स्तंभ, 
वह प्रतिमा से दिद्लनाग-दलन, 
लेखन में कालिदास के अमला-कला-कलन, 
वह महाकाल के मन्दिर में पूजोपचार, 
वह शिक्नावात, प्रिय से प्रिय ज्यों चाउकार | 
आग रही याद 
बह विजय शकों से अ्रप्र मार, 
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वह महावीर विक्रमादित्य का अभिनन्दन, 
वह प्रजाजनों का आवततित स्यन्दन-बंदन, - 
वे सजी हुईं कलशों से अकलुष कामिनियाँ, 
करती वर्षण लाजों की श्रंजलि भामिनियाँ, 
तोरण तोरण पर 

जीवन को योवन से भर 

उठता सप्वर 

मालकोश हर ;ल्‍ 
नश्वस्ता को नवस्वस्ता दे करता भास्वर 
ताल-ताल पर 

नागों का इंहण, अश्वों की हे पा 

भर भर 

रथ का घर्घर, 

घन्ठों की घन-घन 

पदातिकों का उन्मद-पद पृथ्वी-मर्दन,! 


उद्बोधन? में कबि भारत के अतीत-ज्ञान-गोरव के अनुरूप एक 
नवीन विश्व-संस्क्ृति की कल्पना करता हे + 


आज दिव्यास्र ज्यों 
विश्व मानकता के, 
राजनीति--धर्मनीति 
वर्जित पाशंवता से, 
सभी बदले हुए--- 
सभी मिन्न रूप के, 
जर्जस्ता--स्तूप से 
मंत्र निकले हुए. 
विश्व के जीवन से 


नई कविता स्र्रे 


बदले हुए कुम्दार 

नाई धोबी--कह्ार, 

व्राह्मण॒-चत्रिय-वैश्य, 

पासी-भंगी-चमार, 

परिया और कोल-भील; 

नहीं आज का यह हिंदू, 

आज का मुसलमान, 

आज का ईसाई, सक्‍ख, 

आज का यह मनोभाव, 

आज की यह रूप रेखा 

नहीं यह कल्पना, 

सत्य दे मनुष्य 

मनुष्यत्व के लिए; 

बंद हैं जो दल अभी 

किरणु-सम्पात से 

खुल गये वे सभी । 
स्वामी प्रेमानन्दजी महाराज” स्वामी शारदानंद महाराज और 
में? (कहानी) की भाँति की गद्यात्मक चीऊ है जिसमें पश्चिमीय 
युवक रूप में स्वयं कवि उपस्थित हुआ है | 
(४) नहे कविता-- 

अ्रशिमा? में अधिकांश पुराना है, परन्तु नया भी कम नहीं 

है। वास्तव में अखिमा? संधिकाज्य है | छायावाद ओर अगति- 
बाद के दुराहे पर खड़ा कवि अपने सारे साहित्यिक जीवन का 
जोखा-लेखा ले रहा है ओर नये मेदान में उतर रहा है। 
अनेक कविताओं में भाषा-शैजी-छंद में पुरानापन हे। परंतु 
कुछ कविताओं में कवि नये ज्षेत्र में आ गया हे। जहाँ पकृति 
के चित्र हैं, वह गय-मात्र है, किसो भी प्रकार के अलंकार के 
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पीरबख्श, एक बच्चे को दुआ 

दे रहा है, पीपल की डाल पर 

कूक रही हे कोयल, माल पर 

बैलगाड़ी चली ही जा रही है, 

नीम फूली है, खुशबू आ रही है, 

डालों से छुन-छुन कर राह पर 

किरनें पड़ रही हैं बाह पर 

बाद किये जा रहा है खेत में 

दाहनी तरफ किसान, रेत में 

बाई” तरफ चिड़ियाँ कुछ बैठी हैं 

खुली जड़े' सिरसे की एंटी हैं । 
एक दूसरा चित्रण-- 

मेरे घर के पश्चिम ओर रहती है 

बड़ी-बड़ी आँखों वाली वह युवती, 

सारी कथा खुल-खुल कर कहती है 

चितवन उसकी ओर चाल-ठढाल उसकी । 

पैदा हुई है ग़रीब के घर, पर 

कोई जैसे जेवरों से सजता हो, 

उभरते जोबन की मीड़ खाता हुआ 

राग साज पर जैसे बजता हो | 


इस प्रकार के यथाथंवादी चित्रण छायावाद के अलंकृत आरमानी 
काव्य के समकक्ष प्रकाश की भाँति उज्ज्वल लगते हैं| कोई छल 
नहीं, कोई छंद नद्गों, कोइ आवरण नहीं | यहाँ छन्दों की मुक्ति 
है, शेल्री “की मुक्ति है, भावों की मुक्ति हें।साहित्य का 
बंधन नहीं रह गया जीवन में जो कुछ है, जेसा कुछ 
भला-बुरा ह सव साहित्य है | अन्त में हम अणिमा' की एक 
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कविता देकर इस प्रसंग को समाप्त करते हैं | भाषा, शैली, भाव 
सब को साथ लेकर चले तो यह कविता सारे छायावाद-काव्य के 
प्रति महान्‌ व्यंग्य वन जाती है। जिस प्रेस को छायावादी कवि 
स्वर्गीय, ईश्वरीय, न जाने रहस्यवादी ढंग पर क्या-क्या कहता 
था,, उसकी वस्तुस्थिति यह है: 


यह है बाजार | 
सौदा करते हैं सत्र यार ) 
धूप बहुत तेज थी, फिर भी जाना था, 
. दुखिये को सुखिया के लिए; तेल लाना था, 
बनिये से गुड़ का रुपया पिछला पाना था, 
चलने को हुआ जैसे बड़ा समझदार । 
सुखिया चोली अपनी सास को सुनाकर यों, 
आरांस के पैसे शायद अब तक भी बाकी हों,? 
अच्छा है अगर करें पूरी घेली ज्यों-त्यों, 
टूटा रुपया ख़र्च होते लगेगी न बार | 
दुखिया बोला मन में, अरी सास की, 
मांस खिलाता हूँ में ठुफे, अभी रास की, 
चोरी दे याद मुझे, बात कौन घास की, 
बैठाली क्या जाने व्याही का प्यार १९ 
मगर निकल कर घर से तेज्ञ कदम बढ़ा चला 
पिछली बातों का अगली वातों ने धोंगा गला, 
दुखिया ने सोचा, “इसके पीछे बिना पड़े मला, 
ब्रैजा ले दूसरा तो तिंह से हूँ स्थार ।” 
हो सकता है, इस प्रकार के चित्रण सभ्य समाज को ककमोर दें, . 
वह इन्हें पसंद न करे। जहाँ कविता इस प्रथ्वी की चीज दी 
नहीं सममी जाती, वहाँ इस तरह का गद्य' काठ्य की विडंवना 
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मात्र ही समझा जायगा | परंतु निराला ने आधुनिक कविता को 
स्वर्ग की चत्करदार रहस्यवादी सीढ़ियों से नीचे उत्तार कर उसे 
इस प्रथ्वरी पर साधारण जनों के बीच प्रतिछ्तित कर दिया है। 
आने वाला युग उन्हें दा काव्यांदोलनों के प्रवतंक के रूप में 
देखेगा। जुदी की कली? और “यमुना के प्रति! कविताओं ने 
छायाताद के संस्कार गढ़े थे, निशला की ये नई कविताएँ ज्ञात- 
“अज्ञात रूप से नई कविता के संस्कार गढ़ रही हैं | यह नई 
कविता कहाँ तक प्रगतिवादी है, यह हम आगे समसेंगे । इस 
संग्रह की दो कविताएं निराला के हो घ संघर्ष को स्पष्ट करी हैं । 
१९४२ सें कवि लक्ष्यभ्रष्ट हे: 
स्तेह निर्भार बह गया है, 
रेत ज्यों तन रद गया है। 
आम की यह शाख जो सूखी दिखी, 
कह रही है--“अब यहाँ पिक या शिखी 
नहीं आते, पंक्ति में वह हूँ लिखी 
नहीं जिसका आर्थ--- 
जीवन बह गया है ।” 
“दिये हूँ मैंने जगत को फूल-फल, 
किया है अपनी प्रभा से चकित चल; 
पर अनश्वर था सकल पल्लवित पल--- 
ठाठ जीवन का वही 
जो दद गया है |” 
श्रत्र नहीं आती पुलिन पर प्रियतमा, 
श्याम तृण पर चेठले को निरुपमा, 
बढ रदी हे हुदय पर केबल अमा; 
में अलक्षित हू, यदी 
कृधि कद गया है | 


नई कविता २२६ 


परन्तु १९४३ में, एक वर्ष बाद, कवि ने अपना लेक्ष्य समझ 
लिया । वह अपने हृदय को अपने निर्दिष्ट पथ चलने का उद्वोधन 
दे रहा है 
गया अंधेरा 
देख हृदय, हुआ है सवेरा 

चलना है बरहुत दूर रे, 

नहीं वहाँ परी, नहीं हूर, 

मूसा का जैसा, कुछ देने के लिए, है, 

निर्जीवन जीव दहन तूर; 

और कहीं डाल अपना डेर-- 

गया अंधेरा 

हूरों और परियों के कल्पना-लोक से उतर कर कवि जीवन के 
उस ढूह की ओर आता है जो जल गया है, जिसके पास बदले 
में कुछ भी देने के लिये नहीं है, कल्पना का आनन्द भी नहीं है । 
इसी श्मशान में चह अपना डेरा डालेगा और यहीं नए मानव की 
नई संस्कृति की बीन वजायेगा । 'वेला? और “नये पत्ते! उसके इस 
अगले वर्ष के प्रशाशन हैं ओर इनमें उसने अपने को छायावादी 
परम्परा से शत-प्रति-शत तोड़ लिया है । वह नये काव्य की रूप- 
रेखा गढने में तन्‍्मय है । नये लोक, नई दिशा, नई अभिव्यक्ति] 
बह वहुत दूर तक सफल नहीं हो सका है, यह दूसरी बात है । 


(ई) बेला (१९४३) 


बेला? में नियाला जी के कुछ गीत और ग़ज़लें संगृहीत हें | 
आवेदन' सें कवि लिखते हैं--“वेला मेरे नये गीतों का संग्रह है। 
प्रायः सभी तरह के गेय गीत इसमें हैं। भापा सरल और मुहावरे- 
दार है । गद्य करने की आवश्यकता नहीं। देशभक्ति के गीत भी 
हैं। बढ़कर नई वात यह है कि अलग-अलग वहरों की ग्रजलें भी 
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हैं, जिनमें फ़ारसी के छन्दशात्व का नियाह किया गया है [! 
इसलिये हम गीतों और ग़जलों पर अलग अलग विचारं करंगे। 


१--गीत 


निराला जी दिंदी के सबसे बड़े गीतकार हैं । संख्या की 
दृष्टि से सबसे अधिक गीत उन्होंने लिखे | भाव और छनन्‍्दों- 
तालॉ-लयों की विविधता भी उनमें ही सबसे अधिक है । 
'परिमल? के थोड़े से गीत प्रकाशित होते ही दिंदी का कंठहार हो 
गये | उस प्रकार को चीज़ पंत ओर प्रसाद ने भी हमें नहीं दी | 
बद़ला के रवीन्द्रनाथ, अतुल प्रसाद सेन और क़राजी नज़रुल- 
इस्लाम के गीत जिस श्रेणी के हैं, उसी श्रेणी की चीज़ें निराला 
ने हिंदी में दी हें । अनामिका (१९३८) और गीतिका में और भी 
अधिक गीत ग्राप्त हुए हैं | गीतिका पर अलग विचार कर चुके 
हैं| यहाँ हम विशेष रूप से इन नये गीठों का ही बात लेंगे | 


अ--पुरानी परंपरा के गीत 
निराला के इन नये गीहठों में अनेक गांत ऐसे हैं जिनमें गीतिका? 

के गीतों की परम्परा सुरक्षित है| इन गीतों में शब्द-विन्यास 
ओर रचना-कोशल तो गीतिका का है; परन्तु इनमें अत्पष्टता 
को मात्रा अधिक है | जान पड़ता है, जिन विषयों में गीतिका 
फु कवि का विश्वास था, वह विपय अब उसे प्रिय नहीं रहे या पूरी 
तन्‍्मयता से बह उनमें योग नहीं दे पाता | एक नई विचारधारा 
लकर बह अब चल रहा हैँ; अतः ये गीत लीक पीटना भर 
रद जात ६ | कवि उस दिव्य-मिलन की बात कहता है-- 

नाथ तुमने गद्दा द्वाथ, वीणा बजी; 

विश्व यद दो गया साथ, दिविधा लजी । 

खुल गय॑ डाल के फूल, रंग गये मुख 

विद्ग के, भूल संग की हुई पिमल' सुख; 


शा 
हे] 
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शरण में मरण का मिट गया महा छुख; 
मिला आनन्द पथ पाथ; संखति सजी | 


कभी उस प्रिय की बीन सुनकर रहस्यानुभूति से भर जाता है-- 
बीन की भकार कैसी च्स गई मन में हमारे | 
घुल गई' आँखें जगत की, खुल गये रवि-चन्द्र-तारे | 
शरत के पंकज सरोवर के हृदय के भाव जैसे 
खिल गये. हैँ पंक से उठकर विमल विश्राव जैसे, 
गंधस्वर.पीकर दिगन्तों से भ्रमर उन्मद पधारे | 
कभी उस मिलन के आनन्द पर मुग्ध हो जाता है-- 


शुश्र आनन्द आकाश पर छा गया, 
रवि गा गया किरण गीत 
श्वेत शत दल कमल के अमल खुल गये, 
विह्ग-कुल-कण्ठ उपवीत 
चरण की ध्वनि सुनी............--- 
कभी फवीर की तरह उस मिलन सुख को प्राकृतिक रूपकों के 
सहारे कह डालना चाहता हे-- 
कैसे गाते हो ९ 
मेरे प्राणों में आते हो, जाते हो । 
स्वर के छा जाते हैं चादल, 
गरज-गरज उठते हैं प्रतिपल; 
तानों की बिजली के मंडल 
जगतीतल को दिखलाते हो। 
दद जाते हैं शिखर, शिखरतल; 
बह जाते हूँ तद, तृण, वल्कल; 
भर जाते ई जल के कलकल; 
ऐसे भी तुम चल खाते हो 
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कभी उस अज्ञात प्रिय के नयनों की कृपाकोर के संजीचन अम्रतत्क 
की बात करता है-- हर 
प्रमु के नयनों से निकले कर. ' 
ज्योति के सहखों कोमल शर। 
हर गये धरा के व्याध-शत्र, 
बह चली अम्ृत-जल की शतद्गु, 
जीवन के मर का छाया-तझ 
लहराया, उत्कल-जल निभोेर 
इस प्रकार के गीत थोड़े हैं; परन्तु उनकी विचारधारा के विषय में 
संदेह नहीं है । अधिकांश गीत दूसरे अन्तरे तक पहुँचते- 
पहुँचते शिथिल हो गये है । पता नहीं चलता, कवि क्‍या कहता 
है | धीरे-धीरे यह अस्पष्टता बढ़ती जाती है ओर कवि शब्दों 
ओर भावों के जाल में खो जाता है | उसकी क़लम की पकड़ 
ढीली होने लगती है | कुछ कविताएँ तो पहली पंक्ति से लेकर 
अंतिम पंक्ति तक अनर्गल प्रलाप जान पड़ती हैं, जेसे-- 
जग के, जय के, जीवन, 
शोभा के प्रतनु, प्रमन, 
कदणायन, कोटि मयन, 
दोनों के हुरित शमन। 
गुझित-कलि-माल-मधुर 
शत छुत्नि-निन्दक-दरिदुर, 
गंब-मंदनमोंदित पुर, 
नस्दन शभ्रानन्द-गमन 
शायित जन जगे सकल, 
कला के सुले उत्तल, 
निरत हुए विग्त अक्ल, 
विश्व के नरण॒-तारण 


नई कविता र्रे३ 


या 
चलते पथ, चरण वितत, 
दीप निभा, हवा लगी, 
कहाँ रहे छिपे हुए? 
बाँह गही, भाग जगी। 
नभ के श्रद्धण में शशि, 
ज्योत्ता की मायामसि 
लड़ी, तमिस्ता की रक्बा की 
राखी जो बैँधी । 
पहला उद्देश गया, 
तुम्हागा ही रहा नया, 
चलना किस देश कहाँ, 
पीछे लगी सहज सगी 
बिजली की जोत-राग 
गाये हैं, भरे भाग, 
दृटे मोदर में आ रहे, 
प्रात क्रिस्ण रेंगी । 
सारी कविता कई बार पढ़ जाने पर भी न विपय समझ में आता 
है, न भिन्न-भिन्न पंक्तियों में संगत वैठती है। इसीसे कहना पड़ता 
है कि कवि अब भावों और कला का संतुलन खो बैठा है | जहाँ 
पहली पंक्ति इतनी सारगर्भित है-- 
शांति चाहूँ में, त॒म्दारा दुःख कारागार है जग। 
वहाँ दूसरी पंक्ति से ही बोई पटरी नहीं बैठती-+ 
हार भूला, नील-नम तद, स॒प्टि कूली सहज जगमग | 


परन्तु इस असंतुलन के वीच भी कवि कुछ सुन्दर गीत हमें दे 


२३४ कवि निराला 


रन हे 
सका है | एक गीत में कवि अपने सारे व्यक्तित्व की निबल्ता 
को भकक्रकोर डालता है | कहता है-- 


तू कभी न ले दूसरी आड़, 
शत्रू, को समर जीते पहाड़ । 
सैकड़ों फलेंगे  फूलँगे, 
जीवन ही जीवन भर देंगे, 
भरने फूर्टेगे उबलेंगे, 
नर अगर कहीं तू बन पहाड़ । 
तेरी ही चोटी ,पर चढ़कर 
देखेंगे लोग दृश्य सुन्दर, 
उतरेंगे रवि-शशि के शुचि कर, 
नीचे से ऊँचा सर उभाड़। 
दिम का किरीट होगा उज्ज्वल, 
बदलेंगे रंग-नीठ. प्रतिपल, 
जल होगा जीवन का संबल 
पद्तल शत सिंहों की दहाड़ | 
एक अन्य कविता में कवि देश में नये जीवन की मद्गनल-भेरी 
अज्ञाता है-- 


प्रतिजन को करो सफल । 
जीण हुए. जो यीवन, 
जीवन से भरो सकल 

नदी सजमिक तन-मन, 

करे मुक्ति के अन्धन, 

ननदम के कुमुम-नवन 


सोनी मसृदुर्नाव विमल | 
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जागरूक केसर से 
भरें दिशाएँ स्तव से, 
सरसी के नव नव से 
मुदे हुए खुलें कमल 
रंगे गगन, अ्रन्तराल, 
मनुजोचित उठे भाल, 
छुल का छुट जाय जल, 
देश मनाये मंगल | 
आ-- नये गीत 
इस संप्रह्‌ में निराला ने नई सरल भाषा में कुछ नये गीत 
लिखने का भी प्रयत्न किया है; परन्तु सब गीतों में वे पहले की 
तरह सफल नहीं हो सके हैं.। 'साथ न होना! और बाहर मैं कर 
दिया गया हूँ,” इसी प्रकार के गीत हैं. । संग्रह का अंतिम गीत 
सफल गीत का उदाहरण है । इसमें आम-पराम में जन्म लेते हुए 
नये जीवन का अभिनन्दन किया गया है-- 
कैसी यह हवा चली। तद-तर की खिली कली । 
लगने को कामों में , जगे लोग धामों में, 
ग्रामों ग्रामों में , चल पढ़े घढ़े-चढ़े बली , 
जान गये जान गई , खुली जो लगी कंलई , 
उठे मसुरिया, वलई , भगे बढ्ेन्चढ़े. छुली, 
अपना जीवन आया , गई. पराई छाबा, 
फुटी काया-काया , गूंज उठी गली-गली। 
इस गीत में जनसाहित्य का जो ठाट है वह एकदस निराला 
हैं। उसमें पंत का माक्संवाद भी नहीं हे और नयें कवियों 
की रूस से उधार ली हुई ओलेतरेत की अन्वाघुन्धी ऊद्यपोह 
भी नहीं । यह नया प्राण है जो निराला की तपस्या से पूर्त होकर 
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हमारे सामने आया है । इस नई दिशा वीं ओर निराला 
ब्ढ़ना चाहते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं । परन्तु परिस्थितियों ने 
उन्हें तोडइ दिया हे ओर आज उनकी काव्य-्प्रतिम्मा अपने 
निर्दिष्ट पथ पर डगमगाती हुई भी नहीं चल पा रही है । 
इस संग्रह की दो कविताएँ ऐसी हैं जिनमें कवि ने कजली 

और लोकगीतों की तर्ज अपनाई है | इस प्रकार उन्होंने खड़ी 
चोली वी शक्ति को एक नये क्षेत्र में परखा है | विषय है उन्नीस 
सौ व्यालीस की जनदा | जनता की कुण्ठित भावनाओं का 
जैसा चित्रण इस कविता में हुआ बैसा अन्यत्र नहीं। कवि 
कहता -+ 

काले काले बादल छाये, न आये वीर जवाहरलाल 

कैसे कैसे नाग मडलाये, न श्राये वीर जवाहरलाल 

बिजली फन के मन की कौंची, कर दी सीधी खोपड़ी श्रोधी 

सर पर संग्सर करते थधाये, न आये वीर ज्वाहरलाल 

पुस्ताई की ई फुफकारें, छुनन्‍छुन में त्रित की बौछारें, 

हम ई जैसे गुफा में सप्ताये, न आये० 

मदगाई की बाढ़ बढ़ आई, गाँठ की छूटी गाढ़ी कमाई, 

भूखे-नंगे खड़े शरमाये, न आये० 

कैसे दम बच पायें निदृत्ये, ऋते गये हमारे जत्वे, 

गए देखते हे भरमाये, न आये० है 
इसी प्रक्तार आधुनिक सभ्यता (हवाई जहाओं के युग ) में 
सा धुतपंटियों पर नट देनी में एक व्यंग्य है-- 

आर, गंगा के किनारे 

ब्ाऊ के बन से पगटंडी पकड़े हुए, 

सती की सती छे/ छर ; फूस की कुटी, 

बीज बच बआात्उतर ) 


जिन ऊपर ससने हूँ, 
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डाक-सैनिक आते जाते हैं, 
नीचे से लोग देखते हैं मन मारे | 
रेलवे का पुल बँधा हुआ हे, 
अपना दिल है जहाँ कुआ है, 
उठने को आँख भापी | बैठे वेचारे | 
पंडों के सुब्रर-छुघर घाट हैं, 
तिनके की ट्ट्टी के ठाट हैं; 
यात्री जाते हैं, श्राद्ध करते हैं, 
कहते हैं, कितने तारे ! 

यह.है नई काञज्य की एक स्वस्थ रूपरेखा । 

२--हआजूलें 


निराला जी ने इस संग्रह में कितनी ही ग़ज़लें लिखी हैं । 

उद्‌ की वह हैं। उद्‌ की भाषा-शैली | वद्दी विदेशी उपमाएँ- 
उत्पेक्षाएँ | दो-चार पंक्तियों को छोड़ कर नवीनता कहीं नहीं: । 
इन उदू' की गज़लों में हिन्दी-संस्क्ति की हत्या ही हुई है। 
जहाँ मापा हिन्दी है, वहाँ पंक्तियाँ इतनी चोमिल हें कि रस का 
संचार ही नहीं होता जेसे-- 

जीवन ग्रदी३ चेतन तुमसे हुआ हमारा, 

ज्योतिष्क का उजाला ज्योतिप्क से उतारा 
नज़रुल! की गज़लों में वद्चला को अपनी रूपरेखाएँ उभर 
आई हैं | यह वात निराला की इन ग़ज़लों में नहीं । 


(3) नये पत्त (१९४६) 


नये पत्त? निराला का अंतिम संग्रह है । अभी तक उनकी 
इधर कौ रचनाएँ प्रकाशित नहीं हुई हैं । वास्तव में निराला के 
इधर के प्रकाशित सव संग्रहों में यह्‌ संग्रह सब से महत्त्वपूर्ण 
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है। इसका कारण यह है कि इसमें १५३९ से १९४६ तक की 
निराला वी अनेक प्रगतिवादी नई कविताएँ संगृहीत है. | रच- 
नाएँ थोड़ी हैं; परन्तु अनेक कारणों से वे महत्त्वपूर्ण है । काल- . 
क्रम के अनुसार ये रचनाएँ बेला” से पहले आती हैं। यदि 
धवत्वा' को निराला की प्रतिभा की अंतिम देन साना जाय तो यह्‌ 
निश्चित है कि यह प्रतिभा अब रुँध रही है, परिस्थितियों ने उसे 
तोड़ दिया है 
परन्तु नये पत्त” के सम्बन्ध में यह वात नहीं कही जा 
सकती । नये पत्त ' की कविताओं में निराला का व्यंग्य प्राणवान 
है, उनकी कला सिद्धहस्त कलाकार की मेंजी हुई कला है | 
नये पत्त” की कविताओं को हम कई वर्गों में बाँट सकते हे! 
कुछ कविताएँ ऐसी हैं जो नई से पुरानी अधिक हें.। उनमें हमें 
अ्रन्नामिका' और 'परिमलः के कवि के दर्शन होते हैं। 'देवी 
सरस्वती! 'तिलांजलिः और युगावतार परमहंस श्रीरामकऋष्णदेव 
के प्रतिः इस श्रेणी की रचनाएँ हैं। इनमें हमें निराला की 
क्ासिकल कल्पना का प्रौद़तम रूप मिलेगा | देवी सरस्वती! में 
सरस्वती का चित्र है-- 
मानव का सन विश्व जलणि, 
आत्मा सित शतदल, 
बिकल दर्लों पर अ्रधर 
मुद्राथ मुबर चरणतल ; 
वीणा दो द्वाथों में, 
। में पुलक, नीरज; 
जादू के जोयन रद 
शोनन लग, जैसे स्तर । 
सीन चसन, छुश्नतर 
सीति से खिला हुआ तन, 


नई कविता र्रेह 


एक तार से मिला 
चरगचर से शाश्वत मन 
हंस चरणतल तैर रहा है 
लघूरमियों पर, 
सुनता हुआ तीव-मृढु 
भंकृत वीणा के स्वर। 


(तलांजलि? में विजयलद्मी पंडित के पति श्री आर० एस० 
पण्डित की स्वर्गीय आत्मा के प्रति श्रद्धांजलि है । भाषा का 
प्रवाह निराला है । सब कुछ खुला हुआ, मुँदा हुआ कुछ भी 
नहीं-- 
धूसर सांध्य समय विपमय 
भरता है क्रनन्‍्दन ; 
अन्तरित्ष से भरता है 
निस्तल [श्रभिनन्दन 
नैतर्गिक आत्माओं का, 
प्रशमित . नारी-नर 
चले आ रहे हैं 
अरथी के साथ मार्ग पर 
चरण मंद; भाषा के जैसे 
अश्रु-भार रथ 
लस्द-वेश दिग्देश-शान-गत, 
शिरश्चस्स॒ श्लथ, 
मुक्ति-ब्ग नागरिक, 
सर्ग देश के भाव के, 
मुदे हुए. आश्वासन, 
झखसन विसर्ग स्राव के 
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हृदयोच्छुवसित वाष्य से 

होकर प्रहत निरन्तर, 
ऊर्् और अप प्रशमन 

ओर ज्ञोभम के हैं स्वर । 
कांग्रेस के सेनानी-- 

बीर सेवकों का दल 
नारे लगा रहा है 

बढ़ता हुआ थेये-बल | 
घने त्रगदों की कतार, 

पर-फकड़ाते खग, 
आँग मूँद लेने के लिए 

विकल साय जग | 


विवेकानन्द जी वी कजिताओं के दो अनुवाद: चौथी जुलाई 
के प्रत' और 'काली माता” भी इसी श्रेणी में आते हैं । यह स्पष्ट 
है कि इस श्रेणी की कविताएं साधारण हैं. ओर नए काव्य से 
इनका कुछ भी सम्बन्ध नहीं हू । 

एक दूसरी श्रेणी 'कैलाश में शरत' ओर 'स्फटिक शिला! 
अविताओं की है । इन्हें हम 07.8977 ?!076989ए कह सकते 
द। कबि ने अवचेतन (80060780008 80) को मुक्त 
चलने दिया है >-बह बढ़ता गया, बहता गया, भाव जेसे आये 
लिख दिये । जसे बह अपने स्पप्नों को कला की केची से रूपों 
स्गा मे बाव रदा हू । निक्त और भगवान! कहानी में उसने गये 
में दसी प्रकार का प्रयोग किया ६ । रूसी काव्य में मायाकोवस्की 
विनाए इसी अग्यी में आती #। कताश में शग्त” कविता 
वा जीने फल्पना की हूं कि थे श्री विवेकानन्द जी 
येसब्य सारया का यात्रा कर गह है | बढहाँ उन्हे 


पा] 


के 
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अटीला, चंगेज़, तैमूर और वाबर की पद्पद पर याद आती है। 
लतारी दर्शक उन्हें 'केलाश' तक लाते हैं । वहाँ क्रिश्तियों पर बैठ 
कर ये सब मानसरोवर में विहार करते हैं । एक अतवीनिद्रिय स्वर्गीय 
आनन्द की अवतारणा के साथ कविता विराम पर आती है-- 

सांध्य समय पार हुआ, 

मनोहर रात आई | 

नाव पर वहीं का 

भोजन, जो मेप-मांस, 

करके, शुचि चन्द्र का 

स्वागत करने लगे । 

गीतवाद्य होता रहा । 

सत्र जन प्रसन्न हैं । 

ऐसा दृश्य जीवन में 

ओर कभी नहीं दिखा । 

शर्त काल; कमलों पर 

आया विरोधा मास, 

उतरी है चॉँदनी, 

मुँद चल्ते इन्दीवर 

कोकनद, शतदल, 

पर अति-ंवकसित जो 

ज्यों के त्यों रद गये । 

मदिरा सुगन्ध की 

ज्यों की त्यों ढलती हुई । 

चंद्र आकाश पर पूरी तरह निकल आया | 

स्निग्ध वह चंद्रिका 

उतरी सरोवर पर 

स्व की अप्सरा 

स्नान करने के लिए. 

१६ 
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लोक-लोचनों से परे 
जिसकी छुवि देखकर 
कमल वे मूँद गये । 
सब्र कुछ स्वर्गीय है 
लोग-जन कहां किये | 


“(फटिक शिला! में कवि अपने- अर्ध चेतन और आत्मगत 
संयम में आदर्शवाद के सहारे पटरी बिठावा दिखलाई पड़ता 
है | जैसे तुलसीदास में रत्नावली सीतारूप होकर तुलधी को 
काम-विरत करती हैं, उसी प्रकार स्नानोपरांत युवती के सौन्दर्य 
से आकर्षित होने पर उसे राम की जानकी मान अपनी प्रकृत भूमि 
पर आ जाता है-- 


खड़ा हुआ स्फणिक शिला मैं देखता ही रहा । 
आँख पड़ी युवती पर 

आई थी जो नहा कर, 

गीली घोती सटी हुई मरी देह में, सुघर 
उठे पुष्ट तन, दुष्ट मन को मरोड़ कर, 
आयत हद॒गों का मुख खुला हुआ छोड़ कर, 
बदन कहीं से नहीं काँपता | 

कुछ भी संकोच नहीं ढाँपता | 

वर्तुल उठे हुए उरोजों पर अड़ी थी निगाह 
चोंच जैसे जयन्त की, नहीं जैसे कोई चाह 
देखने की मुफ्ले ओर, 

कैसे भरे दिव्य स्तन, दे ये कितने कठोर । 
मेंस मन काँग उठा, याद आई जानकी । 
कहा, तुम यम की, 

कैसे दिये हू दर्शन ! 
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इस प्रकार अचेतन और अर चेतन मन के सहारे काव्य की 
रचना के ये पहले प्रयल हैं । यूरोप में [7788869 80॥00] और 
एपरप्रए5 80॥00] के लेखक और कवि इस प्रकार के प्रयोग 
करते रहे हैं; परन्तु हिन्दी में ये पहले प्रयोग हैं । अपनी दृष्टि की 
तुलना जयन्त की चोंच से कर निराला ने कल्पना में चेतना ही 
नहीं ला दी है, उन्होंने सारे धर्म-काव्य पर एक बड़ा व्यंग्य किया 
है । जानकी के नाते कबरि उस नग्न नारी-सौन्द्य से विमुख तो 
हो जाता है; परन्तु वह अपने मन के अन्त+प्रवाह्‌ को एकदम 
अस्वीकार नहीं कर सकता | इन दोनों कविताओं में कवि अपने 
मन के डूबे हुए स्तरों को उभार कर उन्हें काव्यगत सोन्द्य 
ओर गति देने में सफल हुआ है । ये दो कविताएँ आधुनिक 
हिन्दी काव्य की विशिष्ट चीज़ें होंगी । 

परन्तु नये पत्ते! में जो सबसे महत्त्वपूर्ण है वह है शेषांश | 
इन शेष कविताओं में कवि नई भापा और नई शैली में सप्राण 
व्यंग्य लिख रहा है । सारी ऐतिहासिक चेतना, सारी राजनीति, 
सारी प्रगति को क़ल्म की नोंक पर रख कर वह समाज, धर्म, 
राष्ट्र, वर्ग-विशेष और इनके कर्णधारों पर छीटें उड़ाने 
चला है । 

कुछ कविताओं में ऐतिहासिक चेतना ि8007708]॥ 7?/0- 
०४४४ को जेसे का तैसा रख कर कवि विशेष इंगित उठाने में 
सफल हुआ  है। 'चखो चला? इसी प्रकार की कविता है वेदों से 


लेकर आधुनिक काल तक के सारे विकास पर व्यंग्य । पाशिनि के 
व्याकरण पर कवि व्यंग्य करता है-- 


खुली ज़बोँ बँधने लगी । 

वैदिक से सँवर-दी भाषा संस्कृत हुई। 
नियम बने, शुरू रूप लाये गये, 
अथवा जद्जली सभ्य हुए वेशवास से | 
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आधुनिक सभ्यता की चुटकी लेता है-- 
खोज हुई, सुख के साधन बढ़े-- 
जैसे उत्रव्न से साबुन । 
वर्णाश्रम” और तुलधी के राम-राज्य की हँसी उड़ाता है-- 

वेदों के बाद जाति चार भागों में बेटी, 

यही रामराज है | 
कवि ने इतिहास को एक नई दृष्टि दी है। अभी सम्यता को 
पृथ्वी पर उतरना होगा | धरती की प्यारी लड़की सीता के गीत 
गाने होंगे । इन्द्र ( देवता ) से उतर कर मानवों, गायों ओर 
बेलों को मान देना होगा । हल ही मानव के विकास का श्रेष्ठतम 
प्रतीक होगा । ( यहाँ तक पहुँचते ) अभी दुनिया को देर है । एक 
दूसरी कविता दशा की? में कवि बताना चाहता है कि आज तक 
मनुष्य के नेताओं ने धरती क पुत्रों को भ्रम-जाल में दी फँँसाये 
रखा है । सारे भारतीय इतिहास पर कै प्रा सुन्दूर व्यंग्य है-- 

चेहरा पीला पड़ा । 

रीड़ कुकी | हाथ जोड़े । 

आँख का अधेरा बढ़ा 

सैकड़ों सदियों गुजरीं । 

: बड़े-बड़े ऋषि आये, मुनि आये, कवि आये, ९ 

तरह तरह की वाणी जनता को दे गये | 

किसी ने कहा कि एक तीन हैं । 

किसी ने कहा कि तीन तीन हैं । 

किसी ने नरसें टोई', किसी ने कमल देखे । 

किसी ने विद्यर किया, किसी ने अँगूठे चूमे । 

लोगों ने कद्य कि घन्य हो गये | 
प्रकृति-जीव-बह्म को लेकर जो अनेक वाद उठ खड़े हुए, 
पद्चक्र-मेसी अनेक साधनाएँ विकसित हुईं, कवि का मुख 


3) 
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उन्हीं की तरफ है | इस सस्यता ने जनसाधारण के साथ दगा 
की। यह उनकी नहीं हो सकी । पता नहीं, इसे विकास कहे 
था पतन-- 

मगर खंजड़ी न गई। 

मुदक्ग तबला हुआ, 

वीणा सुर-बहार हुई । 

आज पियानो के गीत सुनते हैं | 
आधुनिक काल में हमारा मुख पश्चिम की ओर है | अपनी 
कला प्रवृत्तियों की प्रशंसा पाने के लिए हमारे कलाकार पश्चिम 
का मुँह ताकते हैं । यह कला है, या छल ! कवि हँसी 
उड़ाता है-- 

कैद पासपोर्ट की नहीं तो कभी 

देश आधा: खाली हो गया होता; 

देविका रानी ओर उदयशंकर के 

पीछे लगे लोग चत्ते गये होते 
सामंती-समाज की सारी व्यवस्था, सारा धर्म, सम्यता का 
सारा आडम्बर एकछन्न सामन्त के ऐश्वयं की रक्षा करने के 
लिए ही है। आज के विचारक ने इतिहास के इस तथ्य को सम 
लिया है । राजे ने अपनी रखवाली की” कविता में निराला ने 


इस तथ्य को इतनी सफ़ाई से कह दिया है कि आश्चर्य 
डोता है-- 


राजे ने अपनी रखवाली की, 
किला बनाकर रहा, 

चड़ी-चबड़ी फ़ौजें रखीं | 
चाप्रलूस कितने सामन्‍त आये | 
मतलब की लकड़ी पकड़े हुए, | 
कितने ब्राह्मण आये 
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हल. 


पोथियों में जनता को बाँघे हुए. 
कवियों, ने उसकी बहादुरी के गीत गाये, 
लेखकों ने लेख लिखे, 


ऐतिहासिकों ने इतिहासों के पन्ने भरे, 
नाख्य-कलाकारों ने कितने नाटक रचे, 
रज्धमञश्न पर खेले । 

जनता पर जादू चला राजे के समाज का | 
लोक-नारियों के लिए. रानियाँ आदश हुई । 


धर्म का बढ़ावा रहा धोखे से मरा हुआ । 
लोहा बजा धर्म पर, सभ्यता के नाम पर | 
खून की नदी बही | 

आँख-कान मूँद कर जनता ने डुबकियाँ लीं । 
आँख खुली--राजे ने अपनी रखवाली की | 


आँख खुल जाने पर आज जनता इस ऐतिहासिक तथ्य को 
समभने लगी हे। केचल सामंती समाज ही नहीं, आधुनिक 
विदेशी अँग्रेजी राज और अँग्रज़ों द्वारा प्रशंसित, भारत पर 
लादी, पश्चिमी सभ्यता पर भी निराला व्यंग्य करते हैं। इंस 
सभ्यता ने ऊपर की दीपन्टाप तो पेदा कर दी है । विजली, तार, 
भाष, _वायुयान, कल-कारखाने । परन्तु जो इसे रामरज समझ, 
रहे हैं, वे भ्रम में हैं| यह तो 'वानिज का राज? है। देश की 
लक्ष्मी सात समुद्र पार एक टापू में क़ द है । जहाँ लहलही घरती 
थी, चहाँ आज तपता रेगिस्तान । जनता मूढ़ है, अपदार्थ है| 
थोड़ों का राज़ है। थोड़ों के घेरे में बहुतों को आना पड़ाः-- 
लिखकर युगकवि ने इसी विचारधारा पर प्रकाश डाला है | 
कवि कहता है-- 
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घूहों और गुफ़ाओं ओर पत्थरों के घर्सो से 

आजकल के शहरों तक, दुनिया ने चोली बदली | 

बिजली और तार और भाष और वायुयान 

उसके वाहन हुए, | 

जान खींची खानों से, 

कल ओर कारखानों से । 

रामराज के पहले के दिन आये | 

बानिज के राज ने लछुमी को हर लिया । 

यपू में ले चलकर रखा और कोद किया | 

एक का डँका बजा, 

बहुतों की श्रॉल झपी । 

लहलही घरती पर रेगिस्तान जैसा तपा १ 

जोत में जल छिपा, 

धोखा छिपा, छुल छिपा 

बदले दिमाग़ बढ़े, 

भोज ब्ोँधे घेरे डाले, 

झपना मतलब गँठि, 

फिर आँखें फेर लीं । 

जाल भी ऐसा चला 

कि थोड़ों के पेटे में बहुतों को आना पड़ा । 
इस भ्रकार की कविताएँ इतिहास-वेतना को एक नयी थुगा- 
सुहुप व्याख्या देकर हमारे सामने उपस्थित करती हैं | साधारण 
पाठक उनके भीतर का गहरा व्यंग्य नहीं समझ सकता; परन्तु 
जिसने साक्स और ऐजिल्स की व्याख्या के प्रकाश में इतिहास 
फोदेखा है, वह इसे समकेगा। सच तो यह है, हिन्दी कविता 
में इतनी सजग वाणी का योग अभी नहीं मिला है। माक्सवाद 
के आधार पर नये मूल्यों को पंत ने भी परखा है । शुगवाणी? 
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गआस्या', युगांतः की कितनों ही रचनाएँ नये प्रकाश में जनता, 
धर्म, राजनीति और साहित्य-कला को परखती हैं । परन्तु प्राणों का 
बल उन कविताओं को नहीं मिला है| लगता है, कवि सोन्द्य- 
द्वीप के प्रवाल मन्दिर में बैठा हुआ खिड़कियों से झाँक रहा है । 
नये युग के प्रकाश में उसे जो दिखलाई पड़ता है. वह दूर की 
चीज़ है, उसमें रामांस की रंजित छाया है | कला, साहित्य 
और आदशवाद जितना हो, प्राण उसमें नहीं, भीतर की हिलान 
वाली जिज्ञासा, मन को भकमोरने वाला व्यंग्य वहाँ नहीं 
मिलेगा । निराला ने जो लिखा है, वह 'कागज़ लेखी' जैसी 
चीज नहीं है, आँखों देखी” है। उनकी भाषा प्राणों की भाषा 
है| इसी से उपमें साहित्य की रंगारंगी नहीं है 
इन इतिहास-चेतनावाली कविताओं के अतिरिक्त कुछ 
कविताएँ ऐसी हैं जो निराला के सामाजिक व्यंग्य को और भी 
अधिक स्पष्ट रूप में हमारे सामने रखती हैं | राजनीति के ठेके- 
दारों, साम्यवादियों, कांग्रेसियों, युगनेताओं की हीन अन्तर- 
वृतियों, किसान-मजदूरों सब को नए रूप में, व्यंग्य के नए 
प्रकाश में, कवि ने इस प्रकार रख दिया हे कि कार्टून का मज़ा 
आ जाता है। मास्को डायेलाग्धः में कम्यूनिस्टों के साहित्य-गवे 
पर व्यंग्य है । देश की सारी सांस्क्ृतिक परंपरा को पेरों से ठुकरा 
कर वे चालीस करोड़ जनता के विघाता बनने चले हैं । श्रीयुत 
गिडवानी सोश्यलिस्ट लीडर हैं । 'मास्को डायेलाग्स” लेकर आये 
हैँ । कहते हैं-- 
“यह मास्को डायेलासस है, 

सुभाष बाबू ने इसे जेल में मंगाया था, 

भेंट किया था मुझको जब ये पहाड़ पर | 

2३५ तक, मुश्किल से पिछड़े इस मुल्क में 

दो प्रतियों आई थीं |? 


नई कविता 


यह तो है गर्व दी वात । फिर एक जपन्यास-दिंखोते हैं | उनका 
अपना लिखा है। चाहते ह छुपे, लोगों पर प्रभाव पड़े, नये 
किसी बंगले में प्रेस खुले । कवि कहता है: 

देखा उपन्यास मेंने, 

श्रीगणेश में मिला-- 

“तय असनेहमयी स्थामा मुझे प्रेम है |? 

* इसको फिर रख दिया, देखा “मास्को डायेलाग्स?, 

देखा गिडवानी को | 
देश के बने नेताओं पर, मध्यवित्ती नेतागिरी पर व्यंग्य पढ़िये-- 

आजकल पंडित जी देश में विराजते हैं । 

माताजी को स्वीज़रलैंड के अस्पताल, 

तपेदिक के इलाज के लिए, छोड़ा है। 

बढ़े भारी नेता हैं 

कुइरीपुर गाँव में व्याख्यान देने को 

आये हैं मोटर पर 

लन्डन के ग्रेज्युएट, 

एम० ए० और बैरिस्टर, 

बढ़े बाप के बेटे 

चीसियों भी पतों के अन्दर, खुले हुए.। 

एक एक पते बड़े-बढ़े विलायती लोग | 

देश की बड़ी-बड़ी थातियाँ लिये हुए.। 

राजों के बाजू पकड़, ब्राप की वकालत से 

कुर्ता रखनेवाले अनुल्लंध्य विद्या से 

देशी जनों के बीच: 

लेंडी जमीदारों को आँखों-तले रकखे हुए, 

मिलों के मुनाफे खानेवालों के अमिन्न मित्र, 

देश के किसानों, मजदूरों के भी अपने सगे 


२५० कवि निराला 


विलायती राष्ट्र से समभोते के लिए ) 

गले का चढ़ाव बोकुआज़ी का नहीं गया । 
आज राजनीति में मध्यवित्ती लीडरी का बोलबाला .है; परन्तु 
गांधीवादी नेतां समझौते से आगे नहीं बढ़ सकते | वह जमीं- 
दारों, राज़ों, नवावों ओर मिल-मालिकों को साथ लेकर आगे 
बढ़ना चाहते हैं | कॉँमेस वाले गांधीयादी उधर किसानों को 
समकका रहे हैं कि कल देश हमारा होगा और हम ज़मींदार- 

कारों को साथ लेकर आगे बढ़ गे; परन्तु उसी समय किसान- 
विद्रोह से आशंकित जमीदार गोली चलवा देते हे 
मींगुर ले कहा, 

“सूेकि हम किसान समा के, 

भाईजी के मददगार 

ज़मींदार ने गीली चलवाई 

पुलिस के हुकम की तामीली की । 

ऐसा यह पेँच है |” 
आज भींगुर जेसे सामान्य जन भी इस पेंच को सम्भने 
लगे हैं। कम्पू को लकड़ी, कोयला, चपड़ा लादने वाला महगू 
भी इस तथ्य को जानता है। गांधीवादी नेता और जमींदारों 
में जो पट रही है, इसे भी वह समझता है। लुकुआ अनजान 
है| उसे बह इस नई राजनीति का क, ख, ग पढ़ाता है-- 

छुकुआ ने महयू से पूछा, क्यों हो महगू, कुछ 

अबनी तो राय दो ? 

आजकल, के ये भी अपने नहीं १” 

महगू ने कहा, हाँ, कम्पू में किरिया के 

गोली जो लगी थी 

उम्तका कारण पंडित जी का शागिद॑ है, 

गमदास को कांग्रे समैन बनानेवाला, 


नई कविता २४१ 


जो मिल का मालिक है। 
यहाँ भी वह ज़मींदार बाजू से लगा ही है | 
कहते हैं, इनके रुपये से ये चलते हैं| 
कभी कभी लाखों पर हाथ साफ करते हैं । 
ल्ुकुआ घवड़ा गया । महगू बताता है, ऐसे लोग हैं, जो छिपे 
हैं | उनके नाम अखबारों में नहीं छपते । ज्ञव ये आगे आयेंगे, 
तव छड़ार होगा ।इस प्रकार कवि ने नई नेतागिरी के गढ़ने 
की आवाज़ ऊँची की है | पुराने नेता नई परिस्थिति में कुछ नहीं 
कर सकेंगे, जनता स्वयं अपनी राह निकाल लेगी | 
'डिप्टी साहब आये? 'छलाँग मारता गया? और कुत्ता भौंकने 
लगा? जनता और अधिकारियों को लेकर व्यंग्य करने वाली त्तीन 
कविताएँ हैं | जमींदार के सिपाही की लाठों का गूला आज भी 
बहुत कठोर है । उसके सामने 
आदमी जैसे कमान 
बन जाता है किसान । 
सामाजिक और राजनीतिक सहारे कुल 
छुटकर भग जाते हैं | 
जनता का विशांल बल इस गूला के आगे कुंठित हे। गूला 
वजाता हुआ ज़मींदार का आदमी ऐसा लगता है जेसा पास का 
मेंढक थाले के पानी से उठकर मूत-मूत कर छलाँग मारता हुआ 
चला गया | जप्तीदार का सिपाही इसी यूले के सहारे डिप्टी 
साहब का लगाया लड़ाई का चंदा उघाता है गाँव वाले 
सन्न हैं, परन्तु-- 
लोगों के साथ कुत्ता खेतिहर का चैठा था, 
चलते सिय्राही को देखकर खड़ा हुआ, 
और मौंकने लगा, 
करुणा से बन्ध्ु खेतिहर को देख-देखकर । 


२५२ कवि निराला 


जहाँ कुत्ता भोंक सकता हे, वहाँ मनुष्य इतना क्षोभ भी प्रदर्शित 
नहीं कर सकता | देश का बल इतना मर गया है | यह परिस्थिति 
उसी समय बदलेगी जब गाँव अपना बल पहचानेगा । डिप्टी 
साहब आये हैं. । ज़मींदार का आदमी वीस सेर दूध माँग रहा 
है | वावों-बातों में तकरार छिड़ जाती है। वबदलू तान कर नाक 
पर घूँसा देता हे। मन्नी कुम्हार, कुल्ली तेली, भकुआ चमार, 
लच्छू नाई ओर बली कहार सब द्वूट पढ़ते हैं| तब तक सिपाही 
थानेदार के भेजे हुए आये और दाम दे-देकर माल ले गये । 
इस प्रकार कवि स्पष्ट छप से जनता के लोक-नायकत्व की 
कल्पना करता हे | 
नये पत्ते! आधुनिक हिन्दी कविता में एक नितांत अभिनव 
वस्तु है । पहली बार इतिहास-चेतना, सामाजिक और राजनीतिक 
व्यंग्य और जनता के लोकनायकत्व के सुन्दर-सुन्द्र चित्र हमें 
मिलते हैं | नये नायक काव्य में पहली बार आते हैं । भींगुर, 
चदलू , छुकुआ ओर मह॒गू इस नये काव्य में नायकत्व को प्राप्त 
होते है. । नई भाषा में, अटपटे छन्दों में या लगभग गद्य में कवि 
एक नई वर्ग-चेतना की चुनौती देता है। किसान-मजदूर अब 
नेताओं और अधिकारियों का छुल समभने लगे। वे अपनी 
£ 'सुक्ति के लिए अपनी ओर देखें, गांधीवादी मध्यवित्ती नेतागिरी 
की ओर नहीं, निराला ऋ.ुह्द नया संदेश है ॥ 
ला 5त-+-न्‍++वत8तलत8त2तहततत>े| 
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१७७ कथि निगला 


रवि हुआ अस्तः ज्योति के पे में लसा श्रमर 
रह गया गम-गाबंग का झयराभेय समर 
आज का, तीदेण-शरतिधूत-ज्िप्र-कर, चेगनग्नलर, 
शतशेलसम्बस्गू शील , नील मभ-गर्जित-लर, 
प्रतिवल परिवर्तित ब्यूड़ - भेदल्तीशल-समूद-- 
गन्नस-विदद प्रत्यूह -कू दन्हपिनीयस हूंढ, 
बिच्छुरितवद्धिन्गजीवनयन + इतलेदस * वश, 
लोहितलोचन-राबण * मदमोचन + मदीयान, 
गघब-लाधव-रावणनयारण-गत  युग्म + प्दर, 
उद्धत-लंकापति-मरदितन्कविचदल + बल - विव्तर, 
अनिमेष-राम-विश्वजिद्दिव्य - शर-मंग - भाव, 
विद्वांग-बद्ध-कोदंड-मुष्टि, खसर-दा धर-लाव, 
रावण-प्रहार-दुर्वार-विकल * वानर-दल-बल-- 
मूच्छित-सुप्रीवांगद--मीपण-- गवाज्ष-्गय-नल , 
वारित-सोमित्रि--भल्लपति-अगणित-मल्ल-रोध, 
गर्जित-प्रलयाव्धि-च्लुव्ध-इनुमत्‌ - केवल - प्रतोध 
उदगीरित-वहि-भीम-पर्वत-कपि - चतुः... भहृर 
जाूनकी-भीर-ऊर-थाशाभर-रावण सम्तरर 
इस प्रकार की संस्कृत गर्मित भाषा-रीली सामान्य पाठकों के 
लिए दुर्माह्य थी; परन्तु कुछ छन्द वी आवश्यकता के लिए, ऊुछे 
विषय में गम्भी रता और प्रभाव लाने के लिए इस प्रकार को भाषा" 
शैली का प्रयोग कवि ने किया । यह बात ज़रूर है कि निराला 
के काव्य का एक बड़ा भाग संस्कृत तत्सम शब्दों और 
लक्षणा-व्यंजना के नये प्रयोगों के कारण कुछ अस्ष्ट्सा है! 
कहदी-कहीं अर्थ खुले ही नहीं हैं । परन्तु इसमें - कोई संद्वेह नहीं 
कि निराला जितने कवि हैं, उससे अधिक नहीं तो उतने ही 
कलाकार हैं और भाषा के प्रयोग में वे बड़े समर्थ हैं। जहाँ 


अनामिका १७५ 


उन्होंने अत्यन्त सरल, प्रतिदिन फी बोलचाल से अभिन्न 
रसात्मक कविताएं लिखी हें, वहाँ उन्होंने विशेष मनोवेज्ञानिक, 
आध्यात्मिक और दाशंनिक परिस्थिति के अवसर पर भाषा के 
अत्यंत व्यंजक प्रयोग किये हैं और अपने शब्द-कोप में अप्रत्या- 
शित विस्तार भी उन्होंने क्रिया है । प्रसादजी का शब्द-कोप 
अत्यंत सीमित है, मनोवैज्ञानिक और दाशनिक एवं अलंकृत 
शब्दावली की ओर उनका आग्रह है | पंत ध्यन्यात्मक ओर 
संगीतमय तत्सम शब्दों के प्रयोग में चतुर हें। प्रसादजी छी 
अपेक्षा उन्होंने कढ्ीं अधिक शब्दों का अपने काव्य में प्रयोग 
किया है। परन्तु निरालाजी की शब्दावली न म्रसादजी वी 
शब्दावली की पर मनोवैज्ञानिक और लाक्षणिक है, न पंत 
की शब्दावली की तरह बुजुआ, संस्कृत ओर ऊँचे वर्ग की। 
निराला का काव्य साधारण मानव-चेतना के समतल पर 
चलता है | कोई भी शब्द उन्हें अग्राह्म नहीं हैं। शब्दों के 
सम्बन्ध में वे किसी भी प्रकार बुजुआ नहीं हें । वह विशेषतः 
अभिधात्मक शब्दों का ही प्रयोग करते हैं ओर जहाँ से चाहते 
» अनता से, काव्य से, शाल्र से, धर्म से, दर्शन से उसे उठा 

लेते है और जहाँ तक होता है सबसे अच्छा प्रयोग करते हें। 
भाषाशैजी की इसी असमता के कारण पाठक छुछ घवबड़ा-सा 
जाता है। निराला की 'प्रकृत भाषाशैली कौन-सी है, यह 
वह नहीं कद्दू सकता । ऊपर के उद्धरण के समक्ष अनामिकरा? 
(१९३८) की यह दूसरी कविता रखिये ! वे “किसान की नई बहू 
की आँखें” शीर्षक कविता की ये पंक्तियाँ हैं-- 

नहीं जानती जो अपने को खिली हुई. 

विश्व-विभव से मिली हुई-- 

नहीं जानतीं सम्राज्ञी अपने को, 

नहीं कर सर्की सत्य कभी सपने को, 


- अनामिका १७७ 


रघुनायक आगे अवनी पर न्वनीत-चरण, 
श्मथ धनु-्गुणु है, कटिन्घ स्तस्त, वूणीरःघरण, 
इृढ़नजट मुकुट हो विपयंस्त प्रतिलण से खुल 
फैला पृष्ठ पर, चाहुओं पर, वक्ष पर विपुल 
उतरा ज्यों दुगेम पबेत पर नैशांधकार, 
चुमकती दूर ताराएँ ज्यों हों कहीं पार 
शंकाकुल रास का एक दूसरा चित्न देखिये-- 
है अमानिशा; उगलता गगन घन अंधकार; 
खो रहा द्विशा का ज्ञान; स्तव्घ ईँ प्रवन-चार; 
अग्रतिदतः गरज रहा पीछे श्रम्नुधि विशाल; 
भूषर ज्यों ध्यान-मग्न; केवल जलती मशाल। 
स्थिर राघवेन्दु को हिला .रहा फिर फिर संशव, 
रह-रह उठता जगजीवन में रावण जय-मय, 
वार-वार राम का सन रावण के प्रति असम्रथता मान लेता है । 
परन्तु उसी सम्रय ज़ैसे अन्धकार भरे बादलों में विजली चमकी-- 
जागी पृथ्वीतनया-कुमारिका-छवि > 
सहसा. तृन-म्त में एक विचित्र परिवतंन हो जाता है-- * 
सिहरा तन, क्षण भर भूला मन, लहरा समत्त्त, 
हर धनुभंग को पुनर्वार ज्यों उठा इश्त्त, 
फूटी स्म्रिति सीता-ध्यान-लीन राम के अधर, 
फिर विश्व विजय-भावना हृदय में आई भर; 
वे आये याद दिव्य शर अगशित मंत्रपूत,-- 
फूड़का पर नूभ को उड़े सफल ज्यों देवदूत, 


परन्तु आज़ का रावण का पराक्रम याद आते ही दो आँसू कर 

दी जाते हैं । हलुप्तान पादेसेवेत्र कर रहे हैं, उन्हें राम की इस 

इुवलता पर आश्चय होता है | विभीषण राम को उनके अमिव 
श्र 


अनामिका १७६ 


द्शदिक्‌ समस्त हैं हस्त, और देखो ऊपर 
अम्बर में हुए. दिगम्बर अर्चित शशिशेखर, 
लख महाभाव-मंगल पद्तल घेंस रहा गर्ब-- 
मानव के मन का असुर मंठ, हो रहा खर्व |” 
वे हनुमान को पूजा के लिए देवीदह से १०८ इन्दीवर लाने 
का आदेश देकर सभा विसर्जित कर देते है । 
पूजोपचार का आरंभ हुआ | उघर ऋश्च-वानर और राक्षस- 
सेना का युद्ध चलता रहा | धीरे-धीरे राम नया मानसिक वल 
पाने लगे, भाव में ऊचे-ऊँचे घढ़ते गये। एक इन्दीबर पूजाहुति 
के लिए शेप रह गया । परंतु दुगो उसे छिपकर चुरा ले गई । 
राम ने आँख खोल कर देखा-- हाय, अब जानवी का उद्धार 
केसे होगा | सहसा नई ज्योति जागी | सोचा-- 
“० + उपाय” कह उठे राम ज्यों मब्द्रित घन 
थीं माता मुझे सदा . राजीवनयन ! 
कमल हैं शेप अभी यह पुरश्चरण 
# हूँ देकर मातः एक नयन।॥? 
राम जेसे -+ 'नोक से आँखें बेधने के लिए तैयार 
साधक धीर, धर्मंघनधन्य राम !” 
-0॥ ने राघव का हस्त थाम |] 
-सामने श्री दुर्गा, भात्वर 
“व पर रहा दक्षिण हरि पर; 
सत दश विविध अस्त्रसज्जित 
- हुई विश्व की श्री लज्जित, 
नमी, सरस्वती वाम भाग, 
पतिक बायें स्थ॒-संगन्‍्राग, 
पर शंकर” 


का 


अनामिका श्७६ 


दशदिक्‌ समस्त हूँ हृत्त, ओर देखो ऊपर 

अम्बर में हुए दिरम्बर अ्चित शशिशेखर, 

लख महामाव-मंगल पद्तल चैंस रहा गर्ब-- 

मानव के मन का असुर मंद, हो रहा खर्व ।? 
वे हनुमान को पूजा के लिए देवीदह से १०८ इन्दीवर लाने 
का आदेश देकर सभा विसर्जित कर देते हैं | 

पूजोपचार का आरंभ हुआ | उधर ऋश्ष-बानर और राक्षस- 
सेना का युद्ध चलता रहा | धीरे-धीरे राम नया सानसिक वल 
पाने लगे, भाव में ऊचे-ऊँचे चढ़ते गये। एक इन्दीबर पूजाइति 
के लिए शेष रह गया । परंतु दुर्गा उसे छिपकर चुरा ले गईं । 
राम ने आँख खोल कर देखा--'हाय, अब जानवी का उद्धार 
से होगा ! सहसा नई ज्योति जागी। सोचा-- 

“बहू है उपाय” कह उठे राम ज्यों मन्द्रित घन 

“कहती थीं माता मुझे सदा - राजीवनयन ! 

दो नील कमल ई शेप अमी यह पुरश्चरण 

पूर करता हूँ देकर मातः एक नयन॥? 
राम जेसे ही तीर की नाक से आँखें चेघने के लिए तैयार 
होते हैं, वैसी ही-- रब 

“साधु, साधु साधक धीर, घर्मंधनधन्य राम !” 

कह लिया भगवती ने राघव का हस्त थाम। 

देखा राम ने-- सामने श्री दुर्गा, भात्वर 

वामपद्‌ असुस्स्कंध पर रहा दक्षिण हरे पर; 

ज्योतिर्मय रूप, हस्त दश विविध अस्प्रसज्जित 

मंद्‌ स्मित मुख, लख हुई विश्व की श्री लज्जित, 

हैँ दक्षिण में लद्मी, सरस्वती वाम भाग, 

दक्षिण गणेश, कार्तिक जायें स्ण-रंगराग, 

मस्तक पर शंकर”? 


श््० कवि निराला 


उन्होंने रास को अभय का वरदान दिया-- 
“लेती जय, होगी जय, है. पुरुषोत्तम नवीन !” 
कह मद्रशक्ति गम के बदन में हुई लीन 


बंगाल के शक्तिपूजक संप्रदाय में यह कथा बहुत प्रसि 
निरालाजी को इस कथा से परिचय बहुत पहले बंगाल में द्वो गया 
होगा, परंतु उन्होंने 'राम की शक्तिपूजा! के रूप में इस कथा 
का जो सुन्दर स्वस्थ विकास उपस्थित किया है, वह अभूतपूवर है। 
इतनी शक्ति, इतना ओज केबल निराला की ही दूसरी कविता 
धुलसीदास'-समें मिलेंगे । अनामिका ( १९३८ ) को सबसे ग्रीढ़, 
सबसे महत्त्वपूर्ण कविता यही है । 


'अनासिका” दी कुछ कविताओं में हमें निराला की नई 
प्रगतिशील कविताओं का भी आभास मिज्ञता है। किसान की 
नई बहू की आँखें! ( १९३८ ) खुला आसमान ( १९३८ ), ढूँठ 
( १९३७ ), तोड़ती पत्थर ( १९३७) और सदज (१९३७) इसी 
प्रकार की कविताएँ हैं। इन कविताओं में कवि धर्म, मनी 
विज्ञान और निमी दुख-सुख को छोड़ कर जीवन की गहराई 
में उतर रहा है। अब वह युग की पुकार सुन कर अपनी कविता 
को कल्पना-लोक से नीचे उतार कर गाँव-तगर के प्रतिदिन के 
जीवन में उतारना चादता है. | अपनी कविता को ही संबोधित 
करके वह कहता है-- 

सहज सहज पथ आओ उतर; 
देखें वे सभी तुम्हें पथ पर। 
वह जो सिर बोझा लिये जा रहा 
वह जो बछुड़े को" नहला रहा, 
वह जो इस-उससे बतला रहा, 
देखूँ, वे तुम्हें देख जाते भी हैं ठहर । 


श्ष्० कवि निराला 


उन्होंने राम को अभय का वरदान दिया-- 


“होगी जय, होगी जय, हे पुरुषोत्तम नवीन !” 
कह महाशक्ति गम के बदन में हुई लीन 


बंगाल के शक्तिपूजक संप्रदाय में यह कथा बहुत प्रसि 
निरालाजी को इस कथा से परिचय बहुत पहले बंगाल में हो गया 
, होगा, परंतु उन्होंने 'राम की शक्तिपूजा? के रूप में इस कथा 

का जो सुन्दर स्वस्थ त्रिकास उपस्थित किया है, वह अमभूतपूव है । 
इतनी शक्ति, इतना ओज कंवल निराला की ही दूसरी कविता-ट 
तुलसीदास'-में मिलेंगे । अनामिका ( १९३८ ) की सबसे प्रोढ़, 
सबसे महत्वपूर्ण कविता यही है । 


“अनामिका' वी कुछ कविताओं में हमें निराला की नई 
प्रगतिशील कविताओं का भी आभास मिलता है । किसान की 
नई बहू की आँखें! ( १९३८ ) घुला आसमान ( १९३८ ), देठ 
( १९३२७ ), तोड़ती पत्थर ( १९३७) और सद॒ज (१९३७) इसी 
अकार की कविताएँ हैं। इन कविताओं में कवि धर्म, मनों 
विज्ञान और निजी दुख-सुख को छोड़ कर जीवन की गहराई 
में उतर रहा है। अत्र वह युग की पुकार खुन कर अपनी कविता 
को कल्पना-लोक से नीचे उतार कर गाँव-नगर के प्रतिदिन के 
जीवन में उतारना चादता है । अपनी कविता को ही संबोधित 
करके वह कहता है-- 

सहज सहज पगय आओ उतर; 
देखें वे सभी तुम्हें पथ पर। 
वह जो सिर बोभा लिये जा रहा 
वह जो बछड़े को: नहला रहा, 
वह जो इस-उससे बतला रहा, 
देखूँ, वे तुम्हें देख जाते भी हैं ठहर | 


अनामिका श्ष्य१्‌ 


खुला आसमान? में भाषा में अभिव्यक्ति की स्वच्छन्दता 
है. ०. त् मिलेंगे 
- की दृष्टि से अनेक क्रांतिकारी परिवर्तन मिलेंगे-- 


चहुत दिनों बाद खुला आसमान । 
निकली है धूप, हुआ खुश जहान | 
दिखीं दिशाएँ, भलके पेड़, 
चरने को चले दोस्गाय-मैंस-सेड़ 
खेलने लगे लड़के छेड़-छेड़ -- 
लड़कियां, घरों को कर भासमान। 
लोग गॉक्गॉव को चले, 
कोई बाज़ार, कोई बरगद के पेड़ तले 
जॉपिया-लेंगोय ले, सेंमले, 
तगड़े-तगड़े सीधे नौजवान । 
पनघट में “बड़ी भीड़ हो रही, 
नहीं ख्याल आज कि भीगेगी चूनरी 
बातें करती हैं वे सच्च खड़ी, 
चलते हैं नयनों के सघे बान । 

'दूँठ' जेसी निरूद्देश्य, निमूंल्य वस्तु के प्रति भी कवि के हृदय 

में सहानुभूति ज्ञाग उठी है-- 

अत्र यह बसंत से होता नहीं अधीर, 
पन्नवित भमुकता नहीं अच यह धनुप-सा, 
कुसुम से काम के चलते नहीं है तीर, 
छोंह में बैठते नहीं पथिक आह भर 
्र भरते नहीं यहाँ दो प्राणियों के नवन-नीर, 
केवल वृद्ध विहग एक बैठता कुछु कर याद ! 

'तोड़ती पत्थर! नई कविताओं में निराला की सबसे सुन्दर 

कविता है, सबसे अधिक लोकप्रिय हुई है-- 


श्पर कवि निराला 


वह तोड़ती पत्थर; 
देखा उसे मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर-- 
बद्र तोड़ती पत्थर | 

कोई न छायादार 

पेड वह जिसके तले बैठी हुई स्वीकार; 

श्याम तन, भर बँवा यौवन, 

नत नयन, प्रिय-कर्म-रत मन, 

गुरु हथीड़ा हाथ; 

करती बार बार प्रह्र; 

सामने तरनमालिका अ्रद्रालिका प्राकार । 

चढ़ रही थी धूप; 

गर्मियों के दिन 

दिया का तमतमाता रूप; 

उटी क्रुज्साती हुई लू , 

रूई ज्यों जलती हुई भू, 

गद चिंनगी छा गई; 

प्रायः हुईं दुपहर ३--- 
वह तोड़ती पत्थर | 

इन कविताओं में अस्पष्टता और रोमांस का पुठ जरूर है | पत्थर 
तोड़ने वाले का श्याम तन, भर बंधा यौवन! देखने वाले कवि 
को 'शत प्रतिशत! प्रगतिवादी कहना असंभव है | परन्तु यह्‌ निश्चित 
है कि कवि ने अपनो निश्चित दिश । हचान ली है और वह 
सामान्यों, छुद्रों, अपाहिजों और पीड़ितों की कुटियों में साहित्य, 
कला और सहृदयता की ज्यों + जलाने चला है। कुकुरम॒ुत्ता 
(१९४० ) बेला ( १९४३ ) और नये पत्ते (१९७६) इसी 
काव्य की नई परंपरा को आगे बढ़ाते है | कहाँ जमुना के प्रति! 
जेसी कला-वेदग्धपूर्ण, रदस्यात्मक, अतीत के रस में डूबी रच 


अनामिका श्द 


नाएँ और कहाँ ताल-छेंद-हीन युग का गद्य ! जो हो, स्पष्ट 
अनामिका में निराला ने नये स्वरों को खोज निकाला है । इस 
संदेह नहीं । 

* एक दो शब्द अनामिका!? के गीतों के संबन्ध में | अन 
मिका? के अधिकांश गीत गीतिका? की परम्परा को आगे नह 
चढ़ाते। नवीनता के नाम पर उनमें बहुत कुछ नहीं है | केव 
बादल, गरजो” गीत प्रतिवाद रूप में उपस्थित किया ३ 
सकता है-+ 

बादल, गरजो ! 
घेर घेर घोर गगन, धाराधर ओ | 
ललित ललित, काले. पुँघराले 
बाल कल्पना केसे पाले, 
विद्यू त-छवि उर में, कवि, नवजीवन वाले, 
चजू छिपा, नूतन कविता 

फिर भर दो। 

बादल गरजो | 


अनामिका श्दर्‌ 


नाएँ ओर कहाँ ताल-छंद-हीन युग का गद्य ! जो हो, स्पष्ट हे 
अनामिका में निराला ने नये स्व॒रों को खोज निकाला है । इसमें 
संदेह नहीं । 

' एक दो शब्द 'अनामिका? के गीतों के संवन्ध में | अना- 
मिका' के अधिकांश गीत 'गीतिका” की परम्परा को आगे नहीं 
चढ़ाते। नवीनता के नाम पर उनमें बहुत कुछ नहीं हे । केवल 
बादल, गरजो” गीत प्रतिवाद रूप में उपस्थित किया जा 
सकता है-- 

बादल, गरजो ! 
घेर घेर घोर गगन, घाराघर ओ! - 
ललित ललित, काले घपुँघणालसे 
बाल कल्पना केसे पाले, 
विद्य त-छुषि उर में, कवि, नवजीवन वाले, 
वज्‌ छिपा, नूतन कविता 

फिर भर दो। 

बादल गरजो | 


चुंलसीदास १८५.- 


धक्का पहुँचा | हिन्दूंसंभ्यता के सूर्य का अस्त होने पर मुसलिम 
संस्कति चेन्द्रंसा का उंदय हुआ । इस नत्रीन संस्कृति के शीतल 
ओलोके में तुलसीदास का जन्म होता है । एक दिन वे मित्रों 
# साथ चित्रकूट धूमने जाते हैं, वहाँ प्रकृति देखकर उन्हें चोध 
हीता है, किस प्रकार चेतन का स्पर्श नपा सकने से जेसे सब 
गड़वत्‌ रह गया है। प्रकृति से उन्हें संदेश मिलता है, जड़ से 
पतन की ओर बढ़ने का, इस रात्रि से दिन की खोज करने का | 
जिसे माया ने सत्य को छिपा रखा है, उसका उन्हें आभास 
मिलता है। इंतने ही संकेत से तुलसीदास का मन ऊध्वंगामी 
हो कर आकाश के स्तर पर स्तर पार करने लगा । मन की अत्यंत 
ऊँची उड़ान से उन्होंने देखा किस प्रकार भारत वी सभ्यता एक 
गाल में, फेँसी हुईं है, जैसे सूर्य बी आभा को राहु ने म्रस 
लिया हो ५ 3८ ४८ 


तुलसीदास के प्राण इस अज्ञान का नाश करने को विकल 
हो गये, किंतु उसी छेण वहाँ आंकाश में उन्हें अपनी स्त्री के दर्शान 
हुए उसी के सोह में बँध कर उनका ज़िज्ञासु मेन नीचे उतर 
आता है। सारी प्रकृति ही उन्हें अपनी ज्ली के सोन्दय्य में रँगी 
जान पड़ती है | अपने मित्रों के साथ वे लौट आते हैं 5: +८ » 


इधर रंत्नांवली का भाई उसे लिवाने आता है और जब 

तुलसीदास वाज्ञार जाते हैं; वह उनेकी स््री को लिवा ले जाता 

घर आकर तुलसी ने देखा, वहाँ कोई भी नहीं है । वस घर 

पे निकल पड़े और ससुराल चल दिये | उन ही ख्ंगारी भावनाओं 

$ अलुसार रास्ते में प्रकृति भी मोहक सौन्दर्य से रैंगी हुई 
जान पड़ती है | 

रात्रि सें एकान्त हुआ और उस समय तुलसी ने प्रिया का. 

एक नवीन रूप देखां। सम भारत की सभ्यता वो पुनर्जीवन' 


तुलसीदास श्द्७ 


दृव्ता वजू दह दुर्निवार 
नीचे प्लावचन को ग्रलय धार, ध्वनि हसरूदर 
यहाँ विदेशी सभ्यता से आक्रान्त देश को मेबाच्छादित गगन 
कहा गया है । चारों और गहन अंधकार, भयंकर गज ना, भयंकर 
अताड़ना | पग-पग पर सुन्दर उपसाओं और रूपकों के छारा 
कवि अपने मन्तठ्य को स्पष्ट कर रहा है | बुन्देलखंड की वीर- 
शेष पृथ्वी की ओर इंगित करता हुआ, वह कहता है-- 
निःशेष सुरभि, कुखक समान 
संलग्न इंत पर, चित्य प्राण, 
ब्रीता उत्सव ज्यों, चिन्ह म्लान, छाया श्लथ | 
इस्लामी सभ्यता, और कलाओं के माया-जाल में देश की 
जनता अपने स्वाभाविक गौरव को भूल कर पतन की ओर बही 
जा रही थी-- 
भूला दुख, अत मुख-स्वर्ति जाल 
फैला--यह केवल-कल्म काोल-- 
कामिनी-कुमुद-कर-कलित ताल पर चलता 
प्राणों की छवि मदु मंद स्पंद, 
लघु गति, नियमित पद, ललित छंद, 
होगा कोई, जो निरानंद, कर मलता। 
* सोचता कहाँ रे, किधर कूल 
बहता तरंग का प्रमुद॒ फूल ? 
यों इस गवाह में देश मूल खो बहता; 
“छुल-छुल-छुल”ः कहता यद्यपि जल, 
वह मंत्र-मुग्घ सुनता कल-कल? 
निष्किय; शोभा-प्रिय कूलोपल ज्यों रहता । 
चित्रकूट पर घूमते हुए तरुण कवि तुलसीदास को अकृति द्वारा 
नया संबोधन प्राप्त होता है | सारी प्रकृति जैसे कवि का स्वागत 


तुलसीदास श्प्र्धू 


कह्मणोत्सार कवि ये दुर्दम 
चेतनोमिंयों के प्राण प्रथम 
वह झुद्ध द्वार का छायात्तम तरने को-- 
करने को शानोद्धत प्रह्मर 
तोड़ने को विपम बज-द्वार 
उमड़े, भारत का भ्रम अपार हरने को 
'घर आकर कवि देखता है, पत्नी भाई के साथ पितृगेह चली 
गई है । भाई-बहन के वार्तालाप में कवि ने अत्यंत सहज, अत्य॑तत 
स्वाभाविक चित्रण किया है। भाषा का सासथ्य यहाँ देखने 
योग्य है ) भाई कहंता है-- 
“हे गई रतन, कितनी दुर्बल, 
चिन्ता में, बहन गई तू ग़ल? 
माँ, बायूजी, मामियाँ सकल पड़ोछ की 
हैं विकल देखने को सत्वर, 
सदेलियाँ सब, ताने देकर, 
कहती हैं, बेचा वर के कर, आ न सकी ! 
तुभसे पीछे भेजी जाकर 
आई वे कई बार नैहर; 
पर तुझे भेजते क्‍यों श्रीवरजी डरते? 
हम कई बार आ-आ कर घर 
लौटे पाकर भूठे उत्तर; 
क्यों बहन, नहीं तू सम उन पर, बल करते १ 
“आँसुओं भरी माँ ढुख के स्वर 
बोलीं, रतन से कहो जाकर, 
क्या नहीं कुछ मोह पाता पर अब तुमको ? 
जामाताजी वाली मृमता 
माँ से तो पाती उत्तमता | 


“ तुलसीदास श्ह्र 


जीवनन्समीर-शुचि - निःश्वसना, वरदात्री, 
- वीणा वह स्वयं सुवादित स्वर 
फूटी तर अमृताक्षरुनिभौर, 
यह विश्व हंस, हैं चरण सुधर जिस पर श्री 
भाखी की दृष्टि से बँध कर कवि धीरे-घीरे ऊपर उठने लगता 
है, उठता चला जाता है| इस मानसिक क्रम-विकास-का वर्णन 
कवि ने अत्यंत कुशलता से किया है-- 
दृष्टि से भारती से बँध कर 
कवि उठता हुआ चला: ऊपर; 
केवल ऑंज़र--केवल अंबर फिर देखा; 
घ्रूमायमान वह धूराय प्रसर 
धूसर समुद्र शशि-ताराहर, 
सूकझृतता नहीं क्या ऊच्चै, अधर, क्षर रेखा । 
समकी तब तक तारा नवीन, 
दूति नीलनील, जिसमें विलीन 
हो गई” भारती, रूपनल्ीण महिमा अब; 
आभा भी क्रमशः हुई मंद, 
नित्तब्ध व्योम--गति-रहित छुंदर; 
आनंद रहा, मिठ गये द्रव, बंधन सब | 
ये मुँदे नयन, शानोन्मीलित, 
कलि में सौरभ ज्यों, चित में स्थित; * - 
अपनी 'असीमता में अवसित''प्राणाशय; 
जिस-कलिका में कवि रहा बंद, 
चह आन उसी में खुली मंद, 
भारती-रूप में सुरमि छुंदनिष्यश्रय 
जब कवि को देह-बोध -दवोता है तो उसका सन, उसका हुद्य 
उसका रोम-रोम आनन्द से-भर' जाता है। यह आनन्द सारे 


ठुलसीदास श्ध्रे 


यों यह्‌ प्रसंग समाप्त हो जाता है । 
जैसा राय क्ृष्णदासजी ने परिचय? में लिखा है, तुलसीदास 
केवल कथात्मक काव्य नहीं है| इसमें कथा-प्रसंग के नाम पर 
विशेष विस्तार नहीं मिल्लेगा | चरित्र-चित्रण के लिए भी विशेष 
अयत्त नहीं | चरित्र-चित्रण घटनाओं के साथ चलता है ओर यहाँ 
घटनाओं का स्थान तुलसी की मानसिक उथल-पुथल ने ले लिया 
है। निराल ने तुलसी की मनोभूमि के विकास की ओर विशेष 
ध्यात दिया है और वह्‌ एक नई श्रेणी के खंड-काव्य की सृष्टि 
करने में सफल हो गये हैं| आधुनिक युग के अनुरूप ही यह 
फाव्य है। आज मनोविज्ञान का युग है। मनुष्य के काय-व्यापार 
आज इसीलिए महत्वपूर्ण हैं कि उनसे उसके मन की अनेक 
जुगी-मुँदी वृत्तियों का पता चलता है | तुलसी जैसे महापुरुष 
के गृहत्याग की कहानी के पीछे साधारण घरेलू समस्या नहीं हो 
सकती | महान्‌ आद्शों से घिरकर, प्र॒श्त्री के केस से ऊपर 
उठकर, हृदय-मन के असंख्य संकल्पों को पार करता हुआ कवि- 
भक्त तुलसोदास' का रामचरितमानस आज भी तुलसी के 
ज्यक्तित्व का सबसे प्रकाशवान स्तंभ है | इस महान्‌ व्यक्तित्व के 
हेदय-मन के संघर्पों की कहानी अब तक लिखी नहीं गई । 
तुलसीदास! में पहली वार युग के अनुरूप भाषाऔली में सन- 
सतत के श्रेष्ठतम आदशों को सामने रखकर तुलसी के परिवतन 
की भूमिका उपस्थित की गई। |छायावाद काव्य सें 'कासायनी! 
आर्‌ तुलसीदास! नये ढंग के ऐसे कथा-काव्य है जो सदैव हिंदी 
के गौरव रहेंगे। 'कामायनी' का क्षेत्र अधिक व्यापक है, परंतु 
.. एलसीदास” के सौ दल, अपने में पूर्ण, कथा के संकुचित क्षेत्र में 

” उतनी ही पुष्ट सौन्दयसृष्टि करते है । 
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न्तई कृविता श्ह्ा 


अगाध्‌ शक्ति के ल्लोत़ बने रहे, इसमें भी कोई संदेह नहीं) 
द्रिद्र् से उनको भ्रेंट हुईं। छोटे-छोठे भत्तीजों ओर वालकों 
को ' ह्ेकर उन्हें अकेले गृहस्थी चलानी पड़ी । तरुणाई के पहले 
खष्न भी खत्म नहीं हुए थे कि वे विधुर बन गये | उनकी 
एकमात्र पुत्री सरोज्ञ का वेबाहिक जीव्रन अशात रहा 
ओर उन्नीस वर्ष करी छोटी अवस्था में उसका देहांत हो गया $ 
उनके एकसात्रु पुत्र चिरंजीव रामऋष्ण को विशेष अध्ययन 
की सुविधाएँ नहीं मिल सकीं और पिता की ओर से उसका 
मत कुंठित हो ग़या | घर के बाहर, वाज़ार में, सड़ के पर, 
साहित्य-गोष्ठियों में निराला अपने विद्रोही काव्य को बात इतने 
जोर से उठाते, इतने उम्र घन जाते कि उन्हें बहुत कम्न- समर्थक 
मिलते । उनके लिए साहित्य साधना थी और उस युग॒ में 
साहित्य को जीवन-साधना कहने वाले पर लोग हँसते थे । 

8 2 क्रांतिकारी अतिमानव अतीव सा नसिक और 
आर्थिक संघर्ष के चीच भी वराबुर लेखनी चलाता रहा | सुन्द्रः 
कविताएँ, साहसपूर्ण नवीनता जिनमें थी; ऐसी कविताएँ, 
विद्रोही, कविताएँ उसने लिखीं। अर्थ, के लिए उसने गद्य, से 
गता जोड़ा और एक नये प्रकार के भाणुवान, व्यंग-प्रधान 
अत्यंत अलंकृत गय की नींव उसने डाली | अप्सरा, अलका, 
निरुपम्ा, चतुरी चमार, सखी, प्रभावती और कुल्ली भ[र-- 
ये उन्तकी सर्वोत्तम गद्य-रचनाएँ थीं। हिंदी कथा-साहिल्य में 
निराला ने नई कला, नई शैली, नए: प्रकार के चरित्रों का 
समावेश किया। उनकी रचनाओं ने हिंदी कथा-साहित्य को 
बल दिया है, इसमें कोई संदेह नहीं: हे । सम-सामयिक आलोचकों 
ने निराला की प्रतिभा को पहचाना नहीं और इन विरोधी 
आलोचकों का मुँहतोड़ उत्तर देने के लिए निराला ने स्वयं- 
ईपने गीठों और कविताओं की व्याख्या की, आलोचना- लिखी: 


